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प्रस्तावना 


विदेशी यबनों के जत्ये, जो हिन्दुस्तान में बलपूवक घुसते रहे एवं 
जिन्होंने लगभग ७०० ई० से धर्म एवं तलवार का भय तथा यल्त्रणा 
दिखाई, १२०६ ई० में दिल्ली में श्रपनी केन्द्रीय सल्तनत स्थापित करने 
में सफल हुए। 

अपनी समस्त क्रताशरों, भ्रष्टाचार, भय-अदर्शन, उत्पीड़न एवं 
लूटपाट के बावजूद भी वह सल्तनत छह लम्बी तथा दुःख्पूर्ण शर्तियों 
तक स्थित रही । १८५५८ ई० में इसका भ्रस्तित्व समाप्त कर दिया गया। 

दिल्‍ली में विदेशी यवन-राज्य के वे ६२५ वर्ष दो समाताद्धंकों में 
विभकत किये जा सकते हैं। पूर्वार्ड (१२०६-१५२६) में दासों से समा- 
रुम्भ होकर लोदियों में समाप्त होने वाले नेक विदेशी यवन-बंश छल- 
कपट, हत्या, विश्वासघात द्वारा एक-दूसरे को स्थान-च्युत करने में सफल 
रहे । पर उत्तरार्द (१५२६-१८५८) का इतिहास कुछ भौर ही है। इन 
३३२ वर्षों का यह काल एक ही राज्यवंश--मुगलवंश--द्वारा शासित 
रहा। इससे पूर्व एक वंश दूसरे वंश को समाप्त कर राज्यासीन होता था, 
इस (मुगल) वंश में एक ही परिवार के लोग प्रपने ही शासक बुजुर्गों के 
विरुद्ध विद्रोह करते रहे। 

पुत्र की पिता के विरुद्ध एवं भतीजे की शासक चाचा के विछद्ध विद्रोह 
की यह परम्परा, जो भारत में विदेशी-यवन-शासत से प्रारम्भ हुई, समूचे 
मुगल शासन में व्याप्त रही । 

इसका प्नुभव सरलतया नहीं होता । विदेशी प्राक्रमणकर्ता बाबर 
द्वारा भारत में सुगल राज्य कौ स्थापना के पश्चात्‌ उसके पुत्र हुमायूँ ले 
उसकी सब सम्पत्ति हड़प लीं, जिसे उसने (बाबर ने) हिन्दुओं से लूटा था । 





जज; नी किक. आय | 


अस्ताबना 
ड़ 
, बफ्ते पिता की बिना धाज्ा के, घपने 
उधम ' हुमा परियत रहता धौर घनेकानेक शूटर 
को हाथ ते घत एवं स्त्रियों को टोह में गाँवों को घोर चला जाता। घपने 
जआषार वर के घदौएं शासत-काल में बाबर को सबसे बढ़ा सन्‍्ताप यही था 
'कि उसका पता ही पुत्र उसके घपने हो राज्य को भ्पने ही व्यक्तियों 
द्वारा छूट रहा था। उसके इस कषोध की प्रभिव्यक्ति उत संस्मरणों में 
लिपिबदध है जिलमें उसने घने पुत्र के विड्रोही व्यवहार के प्रति उसे बुरा- 
भला बहा है। 
हसाएूं का पुत्र तो सला बपने पिता के विरदध कया विद्रोह करता 
क्योंकि घकबर जब मात्र तेरह वर्ष का या, हुमायूँ को मृत्यु हो गई। यदि 
हुसादूं शोर प्रचिक जोबित रहता तो प्रकवर, जैसाकि उसके उत्तर 
कालौत कार्यों के प्रतुमान लगाया जा सकता है, हुमायूँ को या तो कत्ल 
कर देता धणवा राम्य-ब्युत करके बन्दी बता डालता । यद्यपि भाग्य ने 
हुसयदूं का साथ दिया पर उन तीन भाइयों से उसे काफी परेशानी हुई 
जिन्होंने हुसाएँ के बिरद्ध एक के बाद एक विद्रोह किया । 
श्रकबर के पुत्र जहाँगीर ने उसे विष देने का प्रसफल प्रयास किया । 
अपने पिता को परोक्षतः हत्या करने में प्रसफल रहने पर जहाँगीर ते 
त्यक्ष बिड़ोह घोषित कर दिया। 
अहागौर के पुत्र शाहजहाँ ने श्रपने पिता के प्रति बिद्रोह की यह 
सुगल-यरम्परा जारी रखी । पर बेचारा जहाँगीर को च्युत करने में सफल 
नहीँ हुपा। 
शाहजहाँ का पुत्र धौरंगजेब अपने पिता को बन्‍्दी 
6 क जा बज आल! के का के कल पाई । उसके कफ 
दा अचि 'प्त्यन्त ही बसहीत होकर छोटे-छोटे भागों में बंट गया 


१७०७ में धरौरंगजेब की मृत्यु से लेकर पन्तिम के 
९२ में राजद से डारे जाने तक मुषत दरवार के घर कट 
टता, खतीत्वहरण, हत्या, लूटपाट ध्ादि ने इसके पतन होने तथा दिल्ली 
की का 'र धलेक छोटे-छोटे राजाओं के उत्पान-पतन में प्रभूत सहा- 
बता दी । 


अस्ताबना | 


अ्रस्तुत द्वितीय झाग प्रमुखतत: मुगल-शासन से सम्बन्धित है जिनके साथ 
आंत में यवन-शासन समाप्त हरा । पर क्योंकि पहले भाग में प्न्तिम 
ज्लोदी शासक, इब्रा हीम, नहीं भ्रा पाया या ध्रत: प्रस्तुत भाग में उसको भी 
ज्ञामिल कर दिया गया है । प्रसंगत: यह मुगल-शासन को ववनिका उठाने 
में भी सहायक है। 

भारत में यबन-शासन सस्बस्धी प्रनेक इतिहास विश्व में प्रचलित हैं 
धर उनमें भ्रधिकांशत: दुष्टतापूर्ण तथ्यों को या तो छिपा देते हैं या 
उनकी लोपापोती करते हैं; प्रौर इसका कारण है चाटूकितियों एवं पर्मा- 
ज्यता की सहल वर्षीय परम्परा । प्रध्यापकों, प्राध्यापकों तथा लेखकों के 
अस्तिष्कों का इस खूबो के साथ परिवतन किया गया है कि ब्रतीव क्रूर 
ज्ासकों को वे या तो भूल जाएँ या ध्यान न दें या फिर उन्हें पत्यन्त 
अब्यता से चित्रित करें। यही मुख्य कारण है कि हम जतता के समक्ष उन 
कष्णों को रखना चाहते हैं जिन्हें हमने विदेशी यवन लेखकों तथा यूरोपीय 
पर्षटकों एवं विद्वानों द्वारा लिखित विवरणों से लेकर यह दिखाने का प्रवतत 
किया है कि भारतीय इतिहास के नाम पर विश्व को किस प्रकार प्रबंचित 
किया जाता है। 

इस दूसरे भाग से दिल्ली की मध्यकालीन केन्द्रीय यवत सल्तनत का 
विवरण पूर्ण हो जाता है। हमने उन शासनों का मात्र बाहय-स्पर किया 
है। प्रभी तो प्रभूत क्षेत्र है कि हम बिना किसी लाग-सपेट के चाटूक्तियों 
सै रहित उनके नौच कारनामों का सबिस्तार वर्णन करें। उत सहखों 
धटनाप्रों तथा तथ्यों को वेतकाब कर देना है जिन्हें या तो तोढ़-मरोड़कर 
दिखाया गया है या फिर सहस वर्ष की परम्परा में विदेशी शासकों के लिए 
प्रतुविधाजनक समभक्तर छोड़ दिया गया है। इतिहास तो घतीत कौ 
घटनाधों का यथातश्य लेखा-ोखा है, प्रत: वारूछलों को निर्ममतापुर्वक 
प्रलग कर देना हमारा पुनीत कतंब्य है। 

हजार वर्षों के विदेशों शासन से भारत स्वतल्त्र हुपरा है >प्तः कोई 
कारण नहीं कि ध्रव भी इतिहास को पहले की ही भाँति झूठों से भरा 
हुपा लिखा जाए, पढ़ाया जाए तथा भ्रस्तुत किया जाए। इन दो भागों के 
वस्तुत करने का हमारा उद्देश्य प्रच्छन्त एवं बिकृत किए गये संत्यों को 
अनता के समक्ष उजागर कर देना है । 
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मु आशा 


& बतिरिल्त ध्न्यात्य की छोटी-मोटी सल्तनतें हुई है; 
कस कऋुतुबशाह, निजामशाह, बादिरशाह, जोनपुर 
अुलतान, पुरा सुरतान, मालवा खुलतात; हैद रसली तया टोपू खुलतान 
पैक धरम के सबाब । बहुतों के तो नाम भी ज्ञात नहीं, उनके इस्यों कर 
तो अल्त ही नहीं। 

उतके राज्यों पर भी ऐसे ही प्न्पों के प्रकाशन करने को हमारी इच्छा 
है। ये सभी प्रत्य मिलकर भारत में यवत-शासकों का विश्वकोश बन 
आएंगे । कहते को ध्यावश्यकता नहों कि भारतोय इतिहास में सन्दर्भ हेतु 
टेसे एप को महतो ब्ावश्यकता है। 
अह स्सरणोद है कि वठुपि वे सब विभिन्‍न राष्ट्रियता एवं प्रजाति 
बाले पे, बोलियाँ भी धिल-भिन्‍त ही बोलते थे, उनके शासन प्रदेश भी 
सिल्त-भिल्त एवं विभिन्‍ प्रायामों के थे पर वे सभी इस्लाम के नाम पर 
ऋण लेते ये, तथा जहाँ कहों भी जाते, मृत्यु घौर विनाश की लौला करते 
&े । पारम्परिक इतिहासों ने इस प्रधम तथ्य को पा तो बड़े चातुयंपूर्ण ढंग 
औ बषासम्भव छिपाया है, तोड़ा-मरोड़ा है या फिर यूं ही चलता कर दिया 
है। एल धरम्पशागत विवरणों को स्व० सर एच० एम० इलियट ते ठीक 
हो "तिलक एवं पक्षपातप्रु् छल” कहा है। हम बपने पाठकों से इन 
का सै क्षावघानो बरतने की प्रपेक्षा रखते हैं। 
डः इतिहास के विद्याधियों से यह कहा गया है कि 
की शी दुजक तथा ड़ में इन विदेशी यबतों के भारत में 
तल धनेकानेक बृत्तान्त है भ्रत: मुसलमान महान्‌ इतिहास- 
कार दे । यह सर्व गत है। ये लेख तनिक भो सस्ते नहीं हैं। ये प्रधि- 
पासत ३ से अरिजहौत विदेशी घुमक्कड़ों द्वारा लिखे गये हैं जो 
$ धबन इरबारों के टुकड़खोर थे तथा जिन्होंने प्रपने छोडे-मोढे 
आन को धपट राजाधों की चापलूली करने तथा,उनके कुइत्यों पर लीपा- 


इन दृत्तों का ुसरा जाल 
जलाकर यह है कि वे सब मतमोजी लेखकों की 


उचनाएँ हैं बितकी छोटी-छोटी. परटताएँ भी--ययास्यात, 





| 


अस्तावना | है 


बत्तंनी, घटनाएँ, व्यक्तित्व, विभिन्‍न ऐतिहासिक व्यक्तियों के रक्त-संबंध 
--विश्वसनीय नहीं । इनमें से प्रत्येक लेखक ने नितान्‍्त धरश्नामाणिक बप्पें 
लिखीं या फिर कभी-कभी केवल पन्‍्ले भरने के लिए नयी-नयी कथाएँ गढ़ 
लीं । ऐसी झ्शुद्धियों के हम श्नेकानेक उदाहरण दे सकते हैं। चौथे मुगल 
सआद जहाँगीर द्वारा लिखित 'जहाँगीरनामा' में, जो उसके झपने शासत 
का प्रामाणिक बृत्तान्त साना जाता है, उसने पुत्र परवेज की माँ को पते 
हरम की घनगिनत स्त्रियों में से एक को बताया है किस्तु श्री एच० एस० 
इलियट की मान्यता है कि ्रबुल फजल ने परवेज की माँ किसी प्न्य 
स्त्री को बताया है, ्लौर कि अ्रबुल-फजल हो ठीक था। यह यवन-ब्ततान्तों 
की घविश्वसनीयता का एक उदाहरण है। स्वयं परवेज का पिता, जिसने 
वृत्तान्त लिखा, इस बात में विश्वसनीय नहीं कि प्पले पुत्र की प्सली माँ 
तक को बता सके । 

प्रथम भयानक विदेशी यवन धाक्रमणकर्ता मुहम्मद विन कासिम ने 
जब भारत पर हमला किया, भ्ररबी वृत्तान्त सिन्ध के हिन्दू राजा का नाम 
दाहिर बताते हैं। उतका वास्तविक नाम ध॑यंसेन होगा पर धरब (तथा 
यूनाती) लेखकों ने भारतीय नामों के साथ बड़ो मनमानी की है। उन 
इतिहास लेखकों का कैसे विश्वास किया जाय जो नामों तक के अति इतने 
लापरवाह ये ? इसी प्रकार उसकी घरेलू स्त्रियों के विषय में बताते हुए 
एक प्रब लेखक एक स्त्री को दाहिर की बहन, दूसरा दाहिर को पली 
बताता है तो तीसरे (तथा धागे के धन्य भी ) का तो कहना ही क्‍या ? उसके 
अनुसार तो दाहिरजे झपनी बहन से हो विवाह किया था। समय के ब्यतोत 
होने पर परवर्ती इतिहासकारों तथा प्राध्यापकों द्वारा इस नौच घरब मूर्ख 
को प्रामाणिक मानकर उद्धृत किया जाता है भौर हिन्दू अपने ही देश में 
घृणा के पात्र बनते हैं केवल इसलिए कि एक प्रब ने ध्रसावधातोपूर्वक 
या जातबूऋकर यह प्राक्षेप लगा दिया कि हिन्दू धपनी सगी बहनों से 
विवाह करते ये । 

महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश (विश्वकोश, खण्ड १०, पृष्ठ 'के! ३६५) में 
उल्लेख है कि सभी भ्ररबो बृत्तान्त ६४० से १,००० ई० तक के काबुल 
के (हिन्दू) राजापों को जांतबिल (2376॥9) कहते हैं। ३६६ पृष्ठ 
पर विश्वकोश का अनुमान है कि काबुल के सभी राजा 'रणपाल' शब्द 














श्र अस्तावना 


अखुस्त करते होंगे । यह पदबो जांतबिल (27 8/) के रूप में पलुद् 
अकार के लिखों गई होगों प्ौर इसोलिए धरव लेखकों ने इसका प्रयोग 
६४० वे १,७०० ई० तक के सभी हिन्दू राजाधों के लिए प्रयुक्त किया 
होसा । इत सब वर बिचार करते हुए घरवों को महान्‌ इतिहासकार मानने 
ओे कहाँ लक छौकित्य है? इससे सभी सम्बन्धितों को सावधान हो जाना 
चाहिए कि सी सुस्लिस इतिहास कितने ध्विश्वसनोय है। 
दुखरा जाल, जो सभी मुस्लिम बृत्तान्‍्तों में पाया जाता है, यह है कि 
जे शपने खूथी सरक्षकों को महात्‌ मेघावान, लेखकों, कवियों तथा 
अ्ाविस्कारकों के रूप में प्रशंसा करते हैं। उदाहरणायं हुमायूं को, जो 
अरब सज्े में घस रहता था एवं जो प्रसाधारण 5प से स्त्रो-लोलप या, 
इलेक ब्सास्तों में सहान्‌ ज्योतिषो, गणितज श्रौर त जाने किस-किस रूप 
जे बरणता हुई है । हाँ, श्पोतिष को उसे एक ही बात प्राती घी--कि सूर्य 
जतः निरतता है घोर साय॑ छिपता है । घतः इतिहास के विद्याधियों को, 
सुस्सिम आुत्तास्तों को सत्य रूप में सहों स्वोकार लेना चाहिए । घृणित 
अर्ष-खाल के लिए उत चापलूस लेखकों ते क्या-क्या नहीं गढ़ लिया ? 
अबन बुसाल्तकारों को एक घौर नौचता रही है--भौर बह है विजित 
कित्र सहसों, आसादों, ससरों, किलों, तहरों, बगीजों प्रादि के निर्माण को. 
अएने अबन संरक्षकों द्वारा निभित बता देता। हमसे विश्वास कराया 
आता है कि छपने आर बर्षोय-राज्य काल में बाबर ने ध्नेक उद्यान, 
शहर एवं अस्खिदें बतवाई, ढुमायूँ से घ्पती निजो दिल्‍ली बसाई धर ज्यों 
हो उसका पतन हुधा क्षेरणाह ने उस दिल्‍ली को समग्रतः विनप्ट कर ध्पने 
'ांच बर्ष के घत्पकाल में घपनी दिल्‍ली बसाई। इससे हो सस्तुष्ट न हो 
शेरणाह ने हजारों मोल लम्बी प्रसुख सड़कें, सराय, घौर कुएं बनवाए । 
कैद का जिपय हैं कि हमारे विद्यार्थी एवं बिद्वान्‌ इतनी जल्दी जाल में 
कंस जाते हैं कि इत जाहिल आपलूसों द्वारा लिभित कूडे-रकट को यूं 
ही स्वीकार कर लेते हैं। सामान्य इतिहासकार ते चापलूसी, धसत्य, 
कल्पित, सतगढ़न्त तथा तोड-सरोड़ों में से सत्य को उजागरकर झपनी 
तोड़ भेषा, लकू-बौज, सांसारिक शान, पण्डितोचित सावधानी एबं न्यायों- 
ित बिजेक का परिचय नहीं दिया है। 
सुसलमातों के अवत-स्वत्व का सफेद कुठ प्रभी हाल में प्रकाशित 
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अ्रनेक शोघ कृतियों से प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट हो जाता है। कुछेक कृतियां 
हैं "ताजमहल मन्दिर भयन है”, “फतहपुर सोकरी हिन्दू तगर है", >इसगाह 
बन्दा नवाज हिन्दू मन्दिर है” तथा “धागरे का लाल किला हिन्दू इमारत 
है ।” भारतीय इतिहास पुनरलेखन संस्थान, ऐसे प्रतेक ग्रन्थों के प्रकाशन 
के लिए कटिवद्ध है जो प्रमाणित करेगे कि मुसलमातों से सम्बन्धित सभी 
मध्यकालीन मस्जिद, भवन, मकबरे, नहरें, पुल, महल, किले यवतूबे 
हिन्दू निर्माण हैं। 

प्रबंचक ध्याघुनिक इतिहास-पाठ्यप्रंथकार बड़े सहानुभूतिपू्वक मध्य- 
युगीन यवन वृत्तान्तकारों के लेखों पर विश्वास कर लिख देते हैं कि प्रमुक 
सुलतान या बादशाह ने गोवघ बन्द करा दिया था तथा जिजिया कर हटा 
दिया था । भारत में यवन-शासन के समूचे इतिहास में ये घोषणाएं इतती 
आर दोहराई गई हैं कि यह जातना कठिन कायं है कि कोई ऐसा यबन 
ज्ञासक भी था जिसने जिजिया कर लगाया तथा गोवध पर बल दिया 
अथवा हरेक हर समय इन दो पृष्य प्रयाप्रों पर रोक ही लगाता रहा। 
श्औौर इस बार-बार की रोक-थाम के बावजूद इस बात के प्रमाण हैं कि 
समूचे यवन-शासनकाल में गोवध तथा जिजिया कर वसूली जारी रहे। यह 
तथ्य हमारी उस स्थापता से सिद्ध है जिसमें हमने प्रकबर के शासनकाल में 
जिजिया की श्रया को प्रचलित बताया है। कहा जाता है उसने जिजिया 
समाप्त कर दिया था किन्तु हमने दिखाया है कि दो जैन संन्यासी--हिर- 
विजय तथा शांति-विजय--तथा एक शासक हिन्दू राजकुमार सुजंनसिह 
भिल्ल-भिन्‍ल श्रवसरों पर प्कबर से, उसके शासनकाल में, जिजिया से 
विशेष मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। क्या इससे यह सिद्ध नहीं होताकि 
श्रकबर ने जिजिया कभी समाप्त नहीं किया था त५। इतिहासकारों कौ 
विपरीत धोषणाप्रों के बावजूद प्रकबर के "'प्रबुद्ध/ शासन में हर समय 
जिजिया वसूल किया जाता रहा था ? यह क्‍या यह भी सिद्ध नहीं करता 
कि इतिहास में प्रकबर की जिजिया के हटाने सम्बन्धी सभी घोषणाएँ या 
तो भ्रज्ञानतावश हैं धयवा उत्तेजक प्रसत्य ?ै सा विश शब रे 

इसी प्रकार के बहादुरशाह 
हरसने बताया है कि किस प्रकार उसे दो मास में तौत बार गोवध बन्द करते 
बाला बताया गया है। क्या यह अदक्षित तहीं करता कि बहादुरशाह के 
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क्र 

तोषध सब्यन्थों तपारूषित घादेश सात प्रदर्शन ये ? कक २९० 
दिए ही नहीं गए वा फिर उनका कभी पालन ही कि 
में--कहाँ तर उचित है कि *ह आ आ्रांस सूँदकर 

जे गोबध ब्द कर दिया था 

बे पका हे कहें पुराते शराबी तथा भंगड़ी का मजाक याद भ्राता है 
जो कहता है, “शराब पीता या भंग पीता बन्द ' 'करना कितना कठिन है; मैंने 
इसे सौ बार किया है प्रौर दो सौ बार कर सकता हूँ।” रत: इतिहास के 
विद्याचियों एक स्रध्यापकों को महसूस करना चाहिए कि जिजिया से सताये 
हिल को पीहियों की तिर्तर कराहदों तथा गोबष के लोलुप स्लेच्छों 
को लण्जा के कारण यवन-दरबारो-चापलूसों ने थोड़े-योढें काल के बाद 
आह लिख देता उचित सममा कि प्रमुक सुलतात ध्रयवा बाद गाह ने गोबघ 
कथा शिजिया कर पर रोक लगा दी थी। तदूवत्‌ धूत बबन शासक भी 
राजनीतिक ढंग से हामी भर देते ये, जब कभी जिजिया कर वसूली को 
ऋूरताघों एवं बहुत बड़ो संख्या सें गोबध को बात बलपूर्वक दरबार में 
कहीं जाती धो। सम्यपुगौत दरबारी यवत इतिबृत्तकार भी कम घूत नहीं 
दे जो ऐसी छोटी-से-छोटी बात भी बिना लिखे नहीं रहते ये (जिससे जनता 
एवं राजा असल हो जाए) कि बबन शासक ने कृपापूवक गोबघ बन्द करते 
एड जिजिया बगु्ती समाप्त करने का प्रादेश दे दिया है। पर यह केवल 
अल्ता एवं करिवाद करने वाले व्यक्ति को प्रतिश्चित विश्वासों से दूर करने 
के लिए ही दा जबकि तच्य यह है कि जिजिया सदंज बसूल किया गया तथा 
कोरघ हक किया जाता रहा, पर अध्ययुगीन यबन प्रशासन में किसी ते 
प्राख तक लहों उठाई। इस सबसे हमे एक हौ शिक्षा मिलती है कि मध्य- 
पुल बबत इतिहास लेखकों को कभी गम्भी रतापूववक त लें। प्रामाणिकता 
को मोहर लगे से धू् बह ध्रावश्यक है कि हम सध्यकालौन यबन वृत्तानतों 
को अत्ती-शाँठि आँच करे, परीक्षा करें, पड़ताल करें, जिरह करें तथा 
स्वस्थ साक्षी से धुष्ट कर ले । हम इतिहास-जगत्‌ से यह भी कहता चाहते 
हैं कि भारत के मध्दयुगौत धरब, तुर्क, ध्रफगान, ईरानी, एबीसोतियायी 
तथा झुगल शासकों में कोई भी स्थायी, योग्य, दबालु ध्रणवा श्ञानवात नहीं 
था । बह चातुरंद्र्ण ढंग से उनको महत्ता एवं भलेपन की मिों को दूर 
करने के लिए हमने प्रस्टुत तथा प्रथम भाग में दिल्लों के यबत सुलतानों में 
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से एक-एक के बूत्त को अमपु्वक विश्लेषित किया है। 

अपने निष्कर्ष निकालने में हम ्रतोष विश्लेषक तथा बस्तुनिष्ठ रहे 
है, घोला देनेवाले, गतानुगतिक एवं दरबारी चाटुकारों के लिलित शब्दों 
के प्रत्यभक्त नहीं रहे हैं। 

हमले घपना पक्ष समसासविक दक्षारों, लिखित प्रभिलेखों एवं मानव 
प्रवृत्तियों के सल्दर्भ में तक से सिद्ध किया है। हमारा विश्लेषण तो पूर्णतः 
स्पष्ट है। हमने सर्वत्र वहीं बताया है कि पारम्प रीण विचार कया रहा है, वह 
गलत क्यों घौर किस सीमा तक है। प्रधिकांशत: हमने तो यही देखा है कि 
इतिहास प्रत्यन्त विपर्यस्त तथा उलटा-पुलटा है। उदाहरणाय मध्ययुगौन 
यबन ध्ाक्रमणकारी तथा शासक निर्माता त होकर विध्वंसक ये। प्रतः 
मध्यकालीन ऐतिहासिक स्थलों के दशंकों को एक हौ बात याद रखनी 
चाहिए, धौर जो उतके बड़े काम की होगी, कि “तिर्माण सब हिन्दू का है 
और ध्वंस मुसलमात का ।/ 

हम भारत के प्रध्यापकों-आध्यापकों से चाहेंगे कि वे प्पने विद्याधिरों 
से किसी प्रकार प्रकबर, शेरशाह या फीरोजशाह की महत्ता के बल्लान 
की प्राशा न करें। उतके लाभ के लिए हमने प्रस्तुत तथा पर्व कृति में 
दिल्‍ली के सभी सुलतानों का चित्रण करके सिद्ध किया है कि कोई भी 
सुलतान बबंरता, ऋ््रता एवं विप्लवन में दूसरे से कम नहीं था। विद्याधियों 
से कक्षाप्रों तथा प्रतियोगी परीक्षाघों में प्रपठ विदेशी बबंरों के काल्पनिक 
गुणों के दिल खोलकर वर्णन करने को कहना घाव पर नमक छिड़कता है। 
यह सत्य नहीं है, फिर इतिहास कंसे ? 

प्रध्यापन एवं परीक्षाप्रों में राणा प्रताप, शिवाजी तथा प्रस्य राष्ट्रिय 
एवं देशभक्त योढाप्रों पर ध्यान हो नहीं दिया जाता । यह सर्वषा 
स्वाभाविक था कि एक हजार वर्षों के विदेशी शासन में इन्हें दूर हटा दिया 
जाय, इनके मुंह पर कालिल पोती जाए भ्रौर इतका नाम भी न लिया 
जाए। पर जब हम स्वतस्त्र हैं तब ऐसा क्यों करें? सच तो यह है कि 





हमारे अ्रध्ययन पूर्णतया इन राष्ट्रिय सू्तियों पर केन्द्रित हों। 

विदेशी धराकरमणकारियों एवं दमनकर्तांपों के शासनों का विस्तार- 
पूजंक स्रघ्ययन सभी भारतौयों को यह स्मरण दिलाने के लिए प्रतीव 
आवश्यक है कि जो स्ैतिक रूप से डुबंल, राजनीतिक क्षेत्र में एकताहौन' 


है हे है हैं॥. 


एवं सॉस्कृतिकतः धशक्‍्त रहते हैं उनके लिए इतिहास अपने अर्भ में 


अयानक है। हर 
पक ककारण भारत के विदेशी दमतकरता सदेव 


कं शासक के रूप में प्रशंसित रहे हैं जबकि बिलोमतः, 
कि बेसाका बोड़ाण सहत्वहीन एवं लिल्दनीय तराघम के रूप में 
चुणा के पाक रहे हैं। जता, सरकार, श्रध्यापक तथा इतिहास पष्डितों का 
बह पुत्तौत क््य है कि इस पावश्यक तथा इतिहास बोध का सबलतापूरक 
कण्याल करें । उन्हें इस घावश्यकता का भान कराने के लिए ही इन 'ंधों को 
खिला बया है। इस दृष्टि से ये प्रंथ पिष्टपेषित इतिहास पंथों से सवंधा 
'िलन हैं। गत इतिहासों के विपरीत हमने ध्रंघविश्वास एवं शेखचिल्लीपन 
से दर रहकर कठोर सत्य एवं तक में धास्या रखो है। 


5-3 स्घोत्तम लागेश प्रोक 








नह 
इब्राहीम लोदी 
(नवस्वर २१, १५१७-अप्रंल २१, १५२६) 


इब्राहीस लोदी कुल्यात लोदी वंश का तीसरा तथा भ्रन्तिम सुलतान 
था । कुतुबुद्दीन से लेकर प्रागे तक दिल्‍ली के सभी विदेशी यबन सुलतानों 
के समान इब्राहौस ने भी ध्रपतो दीत-होन प्रजा पर असह्य प्रत्याचार 
डाये । ग्रपने पूर्वजों की भांति वह भी कट्टर मुस्लिम था। 

प्रपनी ग्रगणित हिन्दू प्रजा से तो वह घृणा करता ही था, ध्पने सगे- 
सम्बन्धियों को भी सताने में उसे प्रातन्‍्द ग्राता या । स्पष्ट है कि वह उत 
विदेशी सुलतातों से किसी प्रकार भी भिन्‍न नहीं था जिन्होंने १२०६ ई० 
से १८५८ ई० तक दिल्‍ली प्रयवा भारत की प्रन्य छोटी-छोटी यवन- 
जागीरों में शासत किया । 

भारत के मुस्लिम शासन की विशेष बात यह थी कि प्रत्येक सुलतात 
ने इस्लाम के नाम पर हिन्दुप्रों तवा ईसाइयों पर भयानकतम क़्रताएँ 
दायों तथा प्रत्येक ही प्रपने ही भाइयों, पिता, दरबारियों तथा सेनापतियों 
द्वारा घृणा का पात्र बना। फिर भी उनका कोई न कोई ऐसा इतिहासकार 
अवश्य होता था जो उसकी योग्यता, नेकनीयती तथा ईमानदारी की प्रशंसा 
के पुल बाँध देता था । इब्राहीम लोदी के दरबार में भी कुछ ऐसे चापलूस 
थे जिन्होंने उसे सम्मातनीय व्यक्ति एवं प्रबुद्ध प्रशासक बताया है। फिर 
भी उसके शासन के प्रत्येक वर्णन से स्पष्ट है कि वह ध्रभिमाती, घमण्डी, 
डीठ, मौज पसस्द, प्रयोग्य, घर्मान्ध एवं क्रूर व्यक्ति या। 

इतिहास के विद्याधियों तथा प्रध्यापकों को जब यह लगे कि उसको 
को गयी भूठी प्रशंसा के विपरीत तथ्य कुछ धोर ही हैं तो उन्हें किसी भी 
संशयात्मक स्थिति में न पड़कर भ्राश्वस्त हो जाता चाहिए कि उसकी की 





|] हि 


आरत में मुस्लिम सुलतात इद्बाहोम लोदी श्षट 

है अर के लिए बन्दी बना लिया गया । तदुपरान्त इस्लाम ल नामक सरदार 

करी अर दी चाहिएँ है... न्‍ी सबसे दुखद कमी तो यह ने बिद्रोह किया, पर वह युद्ध में मार डाला गया। इत ह॒त्यों में भाग लेते 

धरती इतिहार के घादुनिक लेखकों ते इस्तामो युद- बाले प्रन्य धतेक उच्चाधिकारी तथा भ्रान्तों के शासक समाप्त कर दिये 

कै भम्यकाल के उत मुस्लिम का के कारण सफेद मूठ भरा गये । भ्न्य अनेक सन्देह के कारण ही मार डाले गये; कुछ को बल्दी बता 

यहा तथा कूर शासक के प्रति बिनौत 'शोज के लिए लेखक को उसी कर चुपके से समाप्त कर दिया गया; एक को तो शासन की कुर्सी पर ही 
हा है. सह नहीं निकाल पाते। साथ की “ कत्ल कर दिया गया।” 

जुष को भाबता से धोतप्रोत हो नाता 2 5 मे भारत में बबत शासन का यह एक प्रजीब ही तथ्य है, जिसकी प्रोर 

उद्याहरणाबं यह जातना कठित नहीं कि सध्यकाल हुए मुस्लिम शासक अलौ-भाँति ध्यान नहीं दिया गया, कि उक्त वर्णन ७१२ ई० से १८५८ ई० 

आर फैला कि घरताप भारतोयों पर शासन कर हत्रगों तपा तक लगभग प्रत्येक यवन सुलतात के शासन पर घटता है, बह चाहे स्त्री 


, हजारों का वर्म-परिव्तंन कर हि 
277 इपहरण कर रहे हैं हो प्रतिदिन '्रफगानिस्तान से लेक 
पर्व तक के नौकुषयं भारत धाने लगें। वे उत लोगों के नाम किसी 
का भी परिचए-पत्र ते धाते जो मुस्लिम दरबार के पदाधिकारी होते। 
'ल्र खोए भी, शिल पर ऐसे परिचय -पत्र न होते, येल-केन-प्रकारेण प्रभाव- 


हो चाहे पुरुष, चाहे दिल्‍ली से राज्य चला रहा हो चाहे किसी धन्य स्थान 
से । बस शासक का ताम भर बदल देना है धन्यया गड़बड़, भ्रष्टाचार 
तथा करता तो परूबंज से उत्तराधिकारी तक लगातार जारी रही । दुरृती 
समातता यह थी कि श्रत्येक मुस्लिम शासक के पास निरपवाद रूप से 








ही जे के चाटुकारों की कमी तहों थी जिन्होंने वि्रोह, भुखमरी, क्रताप्रों, भ्रष्टा- 
आह दरबारियों तथा यबत शासक तक पहुँच हो जाते। उन स्लेच्चों जार तथा स्वच्दाचारिता से भरे ो 

षा थ त् हुए शासन के होते हुए भी उतकी तारीफों 
को बल तपा भु्ि प्रात कर दी जाती थी, जो कुरान की कुछ प्रायते मर 


दा देते, धरक का दो-चार मुट्‌ठी रेत दे देते, गयय या पद में प्रशंसा- 


दमन टेप महिलाएं जेंट कर हेते। भार इब्राहीम का पिता सिकल्दर लोदी 





लूटपाट, करता तथा 


श ब हे हिन्दुघों के पवित्र स्वैलों को प्रपवित्र करने के ह॒त्यों के लिए कुख्यात पा। 
कक ता इस कम के शान १५१७ ई० में वह धागे में मरा । यद्यपि कुछ चाटुकारों द्वारा उसे श्रेष्ठ 
(3 + ०३73० ३०३४ ३४३५ हरि हो हच्वेइंतिहार- एवं महान्‌ शासक घोषित किया गया है पर उसका महत्त्व इससे प्रांका 
कर सो धरा इकिहरो की विषय परशरा्ों झा भोला नहीं ला माता जा सकता है कि यह भी नहीं पता कि उसे कहाँ दफताया गया । उसकी 
कहर मृत्यु झागरे में हुई, घरतः निश्चय ही उसे वहीं कहीं दफनाया गया होगा। 
का की इक घनूषूति के हे इराहीम लोदी के घर प्राश्वयं की बात तो यह है कि उसे दिल्ली के प्रधिकृत हिन्दू भवन के 
; मनन कम पहन 8 बे! कलर डस भाग में दफनाया गया बताया जाता है जिसे बड़ी मासूमियत से 
कल में एस्सस्टर का कपन है “उसका एक भाई, जिसने स्वयं को “'लोदी का मकबरा” कहा जाता है। स्पष्ट है कि बन्य धनेक पूों की भांति 
आप का राजा पौषित रर रखा था, एक वर के भीतर ही जीतकर यह भी पुरातत्तव सम्बन्धी भूल है। 
कही हा चुरवाप समाप्त कर दिया गया--सन्य भाइयों को जीवन विश्वास किया जाता है कि इब्राहीम लोदी तवम्बर २१, १५१७ को 
"षर्ूऊा... आादशाह बना । धपने पिता के स्रसान उसने भी समोपस् स्थानों पर घन 
६ हल्दी धरा इच्टिवा, द 





हिन्द एम्ड मोहम्मडन वीरीयद्स, माउंट तथा स्थ्ियाँ लूटने श्रौर यदि सम्भव हों तो प्रपनी राज्य-सीमा बिस्तुत 


किताब महल, इनाहावाद, पृष्ठ ३९२। करने के लिए चढ़ाइयाँ को । 








न 


न 
ज्ञालियर पर हुआ जिसका हिन्दू शासक 

रहीम का पहना बाबा "२ शागरे में शासन करने 
पा मचा पति की घाँखों में खवालियर का हिन्दू राज्य 
अं कप अति खटरू रहा था। फलतः इस पर प्रनेक बार 
कहर । प्रेक बार मुसलमान सेताएँ बुरी तरह खदेड़ दी गयीं जो 
वहाँ ख्गातार हिन्दू गासकों के शास्त करने से स्पष्ट हैं। फिर भी प्रत्येक 
मुस्लिम तबारौख प्ले 'प्राक्मामक पवत सुलतान की (2 घोषणा 
करती है। इसी प्रकार एशाहीस के शासन के मुस्लिम प्रभिलेख घोषणा 
करो हैं कि खालियर शासक विक्रमादित्य ने पराजय स्वीकार कर दास 
अत जाना माल लिया था । टेसौं होंगों को कोई महत्त्व नहों देना चाहिए 
सो बॉ तर रोज अल शा में लय कारक की महान्‌ विजय 
श्रोषित करती घायी हैं। मुस्लिम तवारीखों में ग्वालियर शासक 'विक्रमा- 
जोह” कहा गया है जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वत्तनी तथा 
उन्बारश में मुसलमान बहुत लापरवाही वरतते थे प्रत्यथा नाम “विक्रमा- 
हि होगा चाहिए। स्वतंत्र भारत में तो इन प्रशुद्धियों को ठीक कर 
जेना चाहिए । पाठकों को भी महसूस करना चाहिए कि मुस्लिम तवारीखों 
त धनेरू पा हैं, जितके कारण उतकी विश्वसनीयता में प्रश्न- 

अग जाहा है। 

छाहस का दूसरा युद्ध मेवाड़ के वौर हिन्दू शासक संग्रामसिह उप- 
जाम खाता है हुघा। पुस्लिम सता को इतनी भौषण पराजय मिली कि 


्ि ने साथियों तथा सार से हाय धोकर इधर-उधर 


छह के सगे छोटे भाई जलाल्खा ने इत्ाहोम के 
धबिकार राजसिहासन 

के जम शक पर बाण ने परे को जीनएर. 
का पर हुए युद वे छोटा भाई हो. के विष्ड सेना पेजी। 
हर हित रभाट विक्मालिप के यहा वर भागरर उसे 


आरत में मुस्जिम सुलतान 


इब्राहीम लोदी २१ 


देर नहीं लगायी। 

अपने सभी प्रूव॑जों को भाँति इब्राहीस का शासन भी विध्वंसकारी 
चावों तथा विद्रोहों के प्रतिरिकत ्रौर कुछ भी नहीं है। इब्राहौम के विदड 
उसके भाई के प्रतिरिक्त उसके ग्रनेक दरबारियों एवं सेनापतियों ने प्री 
विद्रोह किया। उनमें से एक ध्राजम हुमायूं या जिसके पुत्र इस्लाम खा ने 
तो प्रामरे तक पर चढ़ाई की, पर पकड़ा जाकर कत्ल कर दिया गया। 
बिहार के शासक दरया खाँ लोहाती, खात-ए-जहाँ लोदी, मिर्या हुसेत खाँ 
आदि एक के बाद एक उसके विरुद्ध विद्रोह करते रहे। दरया खाँ को 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र बहादुर खाँ ने नेक प्रसन्तुष्ट सेनापतियों के 
साथ इब्धाहौस के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बना लिया । मोहम्मद खाँ नाम से 
उसने प्रपने को बादशाह घोषित कर दिया । उसने प्रपने नाम के सिक्के 
भी चला दिये तथा १५२३ ई० तक बिहार का बहुत-सा भू-पाग प्रपते 
राज्य में मिल्ला लिया । 

इब्राहौस के चाचा प्रालम खाँ उर्फ प्रलाउद्दीत लोदी के मत में भी 
उसे गद्दी से उतार स्वयं सिहासनासौन होने की लालसा थी। उसने विशाल 
सेता बना ली धौर सित्थुपार के एक नये लुटेरे बाबर से भी बातचीत 
अलायी। 

पंजाब के शासक दौलत खाँ लोदी ने भी राजभक्ति को तिलांजाल 
देकर भपते को शासक घोषित कर दिया । ग्रब तक यह मुस्लिम साहसीं, 
बाबर, भनेक वर्षों से भारतीय सीमा पर उछल-कूद मचा रहा था,पर इस 
गड़बड़ में उसने हिन्दुस्तान पर भाक़रमण करने का भ्च्छा प्रवसर देखा। 

इब्राहौम के ऋर एवं तानाशाहौप्रू्ण शासन ने भारत की कंसी दशा 
कर दी, इसका वर्णन करते हुए एक लेखक कहता है, * “दिल्ली सल्तनत 
नाम मात्र को थी। धपने पुत्र दिलावर खा के श्रति दुब्यंवहार के कारण 
इब्राहीम लोदी से प्रसस्तुष्ट पंजाब के सर्वाधिक शक्तिशाली दौलत खाँ 
तथा दिल्ली के सिहासन पर भ्राँख लगाये इब्राहीम लोदी के ही चाबा 
श्रालम खाँ ने तो यहाँ तक कर डाला कि बाबर को भारत पर प्राक्मण 


*बृ० ४२६, एन एडबांस्ड हिस्ट्री प्रॉफ इाए्डया, ले० : प्रार०सी० 


मजूमदार, एच० सी० रायचोघुरी तथा कालीकिकरदत्त । 








आारत में मुस्लिम सुलतान 
सर 
जिम है दें दिया।” किलर 
शेर के की बहापता वे हिंदुस्तान की लूटपाट 
हेखकर शिाल मुस्लिम लुटेरों कौ साथ लेकर बावर ने 
से किया। घनेक विदोहीं सरदारों की सहायता पाकर वह 
शक्ल पहुँचा--वह पातौपत का मेंदात जहाँ धनेक निर्णायक युद्ध हुए। 
दस तय बला में तिपटने के लिए इब्राहौस लोंदी प्रागरे से ्रपनी 
आाहिती लेकर चत्ता। १२ प्रपल को दोतों सेनाप्रों का सामना हुआ । 
हिल्तु बास्तदिक युद होने में एक सप्ताह लग गया। २ प्रपेल, १५२६ 
को प्राठः दोलों सेताएँ भिड़ गयीं । यवन इतिहासों में जेसे कि सामान्यतः 
शरादा है बता है बाबर प्रपतो सेता में केवल २५,००० सेनिक तयां इब्रा- 
हो की सेना यें इसको चार गुती संख्या बताता है ताकि इतनी बड़ी 
अस्या पर घफती विजय को धोर भी शानदार दंग से प्रस्तुत किया जा 
के । बिता किस्ली तध्यपरक साक्षी के इसपर भी कभी विश्वास नहीं 
करता आहिए । हमें तो ऐसा लगता है कि ये संख्याएँ ठीक उलटी होंगी । 
क्योकि इबाहोर से उसके रिस्तेदार तथा सेनापति नाराज ये, प्रतः सम्भव 
232 से ही एकत्र कर पाया हो जबकि नये लूटेरे 
एक युद्ध के बाद दूसरे युद्ध में क्रमशः बढ़ती हो गयी । 
पे दिया ता विशाल बाहिली के शैनापतियों तक ने बाबर 
कौ न शत +4:0/ की सेना मैदान छोड़कर भागते 
क्बा। कप कै साथ स्वयं इड्ाहीम भी मारा 


बादर की विजय ने मुलतानों की उस लम्बी पंक्ति' 
२ मै १४२६ तक दिल्‍्तो या घागरे स्ने किले कद परम 
श्े शलाका 'धरफगानिस्तात से लेकर पशिया, टर्कों, घरव 
कल शक का पर इस्लाम के नाम पर बैर-मुस्लिमों का" संहार 

हे शुल, करो को कि पक परवान करते पा 
अबसकन्‍्द के शा भें मं बरतने तवा टच, बाण तथा 
७७७०७. 


रा... 


इब्राहीम लोदी है 


भारत में विशाल सध्यकालीत यवत कुशासन यें इब्राहीम की हार 
तथा मृत्यु को मध्यान्तर कहा जा सकता है। इसके पश्चात्‌ इतनी रवि 
(१५२६-१५५८ ई०) तक दिल्ली उतके द्वारा शासित रही जिन्हें मुगल 
बंश कहा जाता है। पर इस नाम-परिवतंन तथा एक ही वंश में उत्तरा- 
बिकार बने रहने के भ्रतिरिक्त मुस्लिम शासन का रवंया वैसा ही गड़वढ़, 
अ्रष्ट, ऋरतापूर्ण, कपड़ों से भरा, स्वेच्छाचारी तथा पापपूर्ण रहा जैसा 
कि पहले था। 








४ 
बाबर 


करमिक शासन में १५२६ ई० में मुगलों 
पक पर भारतीय इतिहास ने मध्यकालीन 
दि का एक गण हो पृष्ठ जोड़ा, कहाँ निसल्तर हत्यारों एवं भारत- 
जि] 
इल तियतकालिक उत्तेजक परिवतंनों से उन दरबारियों तथा उनके 
ताल खुखतातों में चाहे कोई प््तर घाया हो, हिन्दू जाति के लिए तो यह 
आरकीए संत्रास को भयावह रात सिद्ध हुई । 
हो बंश में एक से एक दुष्ट तौन युलतान हुए । प्रन्तिम मुलतान, 
इरषाहौम, स्लिकल्दर के मरणोपरान्त १५१७ ई० में स्िहासनतारूढ़ हुमा । 
क #562;2 42)“ उसका प्पता भाई, जलाल खां ही उसका 
आए था । जलाल ख्रां, जिसकी राजघानी जौनपुर यी, स्वतस्त्र 
शासक था। होतों भाई एक दूसरे के छून के प्यासे थे । प्रभावशाली प्राजम 
हा ााइ शवन दरबारी था जो दोनों भाइयों से रिश्वत 
ह४ 3-82 पाए हो जाता था। जलाल खाँ को भागकर 
कर ले खरे थे. हे हित पापों के यहां शरण सेनी पढ़ी। 
डा जय ककड़ा गण “ते दर अर ? फ्रत्त में इब्राहोम की सेना 
के खाद हां बन्द के लिए से के तौर पर पपने ग्रन्य भाइयों 
बबी। आया ला रहा था, उसकी हत्या कर दी 
राम कौ को बार थे हटाकर 


प्रदेता एवाहैब है रह कण दा। 


श्र हिल्दू घरों को लूटने के लिए 
व्ध्् म्ालियर को लय बनाया। 


साल, विन किक न सक्य बाया। 


नीचा दिखाया था, 
ऋण... 


_| !श्‌ 


स्वगंवासी हो चुका था । ग्वालियर जनता के विरुद्ध इश्ाहीम को ऋुर- 
ताषों ने कुमार विक्रम को संधि के लिए मजबूर कर दिणा। हिन्दू 
ग्वालियर को विनष्ट करने के लिए इब्राहौम की सेता में नौ बबत सेता- 
पति जा मिले । इस विजय से फूलकर यबन सेनाएं मेवाड़ के राणा सांग 
को घोर भी गयीं पर मुँह की लाकर वापस श्रा गयी। 
अन्य गवन शासकों को भाँति, इब्राहीम को भी उसके 
ग्रत्यन्त घृणा की ले में, इब्राहीम ने दृढ़ निश्चय कर 
लिया था कि वह “प्रफगानी कुलौन पुरुषों को परूंतया ग्रधिकार में करके 
समस्त शक्ति को केस्द्रीभूत कर लेगा । ““प्राजम हुमायूँ सखाती ग्वालियर 
के फेरे से वापस बुलाकर बन्दी बना लिया गया। इसी भाँति,भियाँ भूवाह 
नामक सन्‍्त्री को भी बन्दी बना लिया गया। इस भयानक ऋरता के कारण 
ही ध्राजम हुमायूँ सल्लानी के पुत्र, इस्लाम खॉ ने कड़ा में विद्रोह का ऋण्ठा 
ऊँचा कर दिया। इस काय॑ में उसे ग्वालियर से प्रकस्मात्‌ प्रत्थावतित दो 
लोदी सरदारों का भी समथंन प्राप्त हो गया था।” (१० १४६८-४६, द 
दिल्ली सल्तनत, भारतीय विद्याभवन की 'द हिस्ट़रो एण्ड कल्बर प्राफ द 
इंडियन पीपुल', जिल्द ४], १६६७) । ये राज-दरोही इब्राहौम के लिए बहुत 
गम्भीर चुनौती बन गये । इब्राहौन ने सुदूर प्राल्तों के शासकों को धपती 
सहायता के लिए बुलाया। प्रागामी युद्ध में इस्लाम खा दस सहस्र प्रत्य 
विद्रोहियों के साथ मारा गया। 
इस सफलता ने इब्बाहीम को झौर भी प्रधिक क्रूर बता दिया । दो 
प्रसहाय बल्दी, मियाँ भूवाह तथा भ्राजम हुमायूं सल्ानी मार डाले गये। 
“एक प्ल्य भद् पुरुष, भिर्याँ हुसेन फारमुली को सुलतात के भाड़े के टद्दुग्रो 
ने चंदेरी में ठिकाने लगा दिया । इससे दूसरे कुलीत व्यक्तियों में घृणा 
और भय की लहर व्याप्त हो गयी तथा वे प्रपनी सुरक्षा के उपाय सोचते 
लगे।" इब्राहीम की इस दुराचारिता का मेवाड़-शासक राणा साँगा ने 
लाभ उठाकर चदेरी को हथिया लिया। 
प्रनेक विख्यात यवन दरबारियों ने विद्रोह की घोषणा कर दी। बहार 
खा ने मुलतान मुहम्मद उपाधि घारण कर बिहार से सम्भल तक का भू-भान 
अपने प्रधिकार में कर लिया। जब इल्राहीम पूर्वी क्षेत्रों में इत विदोहों को 
डबाने में लगा था, उसके पंजाब के शासक दौलत खाँ लोदी ने लुटेरे एवं 
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आरत में मुस्लिम सुलतान 
र 


बहंर व्यक्ति बाबर से, भारत पर चढ़ाई 


उबत शासक घपने घिकार को न माननेबाते रिश्तेदारों तथा दरबारियों 
को डराते के लिए (धपने द्वारा) वध किये हुए कुछेक' शरीरों को रला करते 
रु] 
पराहोस लोदी को गाहौं पतमारी में रखे हुए उत प्रस्थि-पंजरों से 
हिजाब खाँ इतना भयभीत हो पा कि वह भागकर सीधा काबुल में बाबर 
क वार एपा ओ हिल्दृस्तात को लूटने को ताक में ही था। इब्राहीम का 
आजा श्ालम ओ स्वयं धपते धतोके को ऋरताप्रों से इतना परेशान था 
#ि इाहौर को इस लूटखसोट पर रोक लगाने के लिए वह बाबर से 
आता करने हवई गुजरात से काबुल गया था। धब हम बाबर के संस्म रणों 
के संदर्भ देखते है। 
उसके बर्नों में पांच सालो स्थान हैं; १५०३-०४ ६०, १५०८-१४१६, 
अप्रैल २ मे सितम्बर १८, १५२८ तथा उसके जीवन के प्रन्तिम १५ महीते। 
डा हे आबर को भारत यें मुगल वंश को स्थापित करने वाला कहा 
/ अस्तुतः बह तातार था, जिसने ने 
आक किक सने मुग़लों का उल्लेख बड़ी घृणा के 
आाबर का पिता, उमरतेख, १०,००० वर्ममोल उपजाऊ 
ले कर राणा कहते दे, नालिक था। बह बरंमौल उपजाक घूमि का, 
है । जो सी तृरिस्तात में है। भु-भाग प्रव कोकन्द कहलाता 
आाढर का जस्प १४ फरवरी, 


हस्मी दर रसीमरी वा, बिठहे ३ उसका पिता प्रतोव 


दए्ण में घ्रतणिनत वेगमे एवं वेश्याएं थीं। 


|] स २७ 


किंग द्वारा टिप्पणियाँ सहित, पृ० ३२-२३) । 

बाबर के पिता के प्न्य सहयोगियों में प्रलों मजींद वेग कुची था। 
आबर के प्रतुसार “उसने दो बार विद्रोह किया तथा प्रत्यन्त कामी, ऋर 
रब पाखंडी या।” इससे पता चलता है कि भारत में १५२६ से १९५८ ई७ 
तक राज्य करने वाले सुगलों ने प्रपने पित्‌वर्श एवं मात्‌वंश से विरासत 
में मिली दुष्टताधों--शराबस्ो री, परप्राकृतिक मैथुन, बलात्कार, लूटमार, 
स्त्री-ब्यवसाय तथा दास व्यापार की किस शान से रक्षा की थी ! पिता 
की घोर से तैमूर लंग तथा माँ की धोर से चंगेज खां--इस प्रकार इतिहास 
के घुणिततम एवं भयानक लूटेरों से सम्बस्थित होने के कारण प्राश्वय तहीं 
कि भारत के सभी मुगल शासक झपने विकृत 'वेजों, सलाहकारों तथा 
सरदारों की हुबहू नकल तथा प्रौर भी नीच तथा कुटिल रूप ये । 

स्वयं स्वीकृत पुरुष मैथुनकार बाबर काम की भ्रष्ट तृप्ति के लिए 
सुल्दर लड़कों से प्यार करता था जवकि धपनी पत्नियों से सदेव लजाता 
था। प्रपनी पत्नी, प्रायशा के विरुद्ध उसका प्ाक्षेप है, 'घपनी वड़ी बहिन 
की चालों में फेंसकर उसने मेरा परिवार छोड़ दिया था ।” 

बाबर का समूचा जीवन डाकूपन की कहानी है--आर म्भ में छोटी- 
मोटी लूटमार, बाद में बहुत भयानक डक्तियाँ। ध्पने 'संस्मरण' के ४४वें 
पृष्ठ पर वह बताता है कि एक बार उसने जगराग (एक वन्य जाति) पर 
बावा बौलकर उनकी २०,००० भेड़ें तथा १५०० घोड़े छीन लियेये। 
इन्हीं लूट-खसोटों ने उसे प्रागे चलकर स्वयं तथा अपनी सन्तति द्वारा 
हिन्दुस्तान लूटने में सहायता दी। 

प्राचीन भवनों को यवन इतिहास किस प्रकार भूंठ बोलकर भ्रपता 
सिद्ध करते हैं । इसका एक उदाहरण बाबर के 'संस्मरण' के ६ औचें पृष्ठ 
पर है। उसने एक सराय के विषय में लिखा है कि उसे “ग्रीन पलेस' नाम से 
उसके पूरवज तैमू रलंग ने निर्मित किया था। किल्तु उसी पृष्ठ पर 'वेटी व 
ला क्रॉय' (9८७ ७०४ (४०४६) का उदरण (चंगेज खाँ का इतिहास, 
पृ० १७१) है, जिसके अ्नुस्सर उसा “ग्रीन पैलेस' मैं चंगेज खाँ ते गेयर लाँ 
की हत्या की थी। यह भवन जो समरकन्‍्द के बाहर स्थित है, तथा स्वयं 
समरकन्‍्द ईसा प्ू्व से ही ग्रवस्थित है जब उस क्षेत्र में हिन्दुप्ों का राज्य 
था। उस पाद-टिप्पणी में यह भी लिखा है कि उस्मान के शासन काल में 








श्रानत में मुस्लिस सुलतान 
हि सा] अमरकत्द के भ्नगितत 
लरूर सब से के परिदतित सब्दिर तथा 
अबतक $ 
पा हे कर तंगुर तरा एस चटेरों से झम्बन्धित बता दिया 
क्या है। े 
के बषादटिष्पणी है: ”छिसो विस्यात घटना को 
रकम होर पर किसी ठिषि को स्थायी डनाते 
क हलए कारसो तोग रुररण पत्धों का पर्याप्त प्रयोग करते है, जिनमें कुछेक 
अर्णों का लांस्यकोय मुस्य होता है जितका योग वांछित तिथि प्रदान करता 
है; ऋरलो में इसे घकरद कहते हैं। 'कॉत नहीं जानता कि यह बहुत 
आचोर सल्कुत परम्परा है जो इस बात का प्रमाण है कि किसी काल में 
कर हिल व्म एक संस्कृति का बढ़ या ।” 
बेला आबर ही ऐसा खुटेरा नहों था जिसके समय, इस्लाम के 
िकाकष काल में, घव तथा हड़बढ़ो का साम्राज्य था, दूसरे उससे मो 
एल्कोस थे । दो कर तक तो उससे उसके प्रिता का राज्य भी छिन गया था। 
आबर को स्पोकारोक्ति है, “मेरों दक्षा प्रतोव शोचनोय हो गयी थी प्रोर 
4 ब्युह धषिक रोता था, वर येरे मत में विजय तथा राज्य-प्रसारण की 
कट लालसा थो | प्रत: एकाप हार से हो सर पर हाथ रखकर बेठने 
डाला नहों था । # ताशकन्द के क्षात के पास गया कि उससे ही कुछ 
2०22: कल पकार प्रयल करकरके बाबर ने घपने पिता का 
कप 
अभय स्ले लव 
सा, धो तर जे घत्य धोतो क 34 39363: 
'र्वा बल-मृत् एवं बड़ी लाओों मे तो विषाक्त कर 
करण से राणा शांगा के दुढ़ करते भ्रष्ट कर देते बे। फतहपुर 
अरताओ। घर्ने 'वस्पर' के २-क पछ ५... भी यही हपकप्डे 
$ रिफक ने लिखता है >बब बम 2. हे रस तकनोक को जातकारी 
अर ब्हाएए को काल क ध्रावपस कक" पा तो एक दिन उसने 
ध्रासषपास के सभी जल-भ्रोतों को 
हा को विनप्ट करने 
कवर स्व 
पृ काशह बार का ।इत: अल मुगत् बरित को 
ाख़ में साया। ११० पृष्ठ पर 


डे कद 
बह लिखता है, “मुगल लू टेरे हर प्रकार की बदमाशों तथा बिताण के कर्ता 
हैं; श्रव तक उन्होंने पाँच बार मेरे विशड्ध विट्रोह किया है। यहीं लहोँ कि 
उन्होंने मेरे विरुद्ध ही बिद्ोह किया है, स्वयं चने खांधों (५090) को भी 
उन्होंने नहों वरुजा है।” जब मुगल घौर तसतार, प्रसव तथा ध्रवोसीनियायी, 
लुक तथा ध्रफगान सभो एक-दूसरे वर ऋुरता तथा विश्वासचात का दोपा- 
रोपण करते हैं घोर वे ही जब भारत में एक हजार बर्ष तक टिद्‌की दल की 
आँति धाते रहे तो कोई प्राश्चर्य नहीं कि उन्होंने भारतीय जोबन को 
बधस्थल बनाकर रख दिया। 

अनेक बार हम शिकायतें सुनते हैं कि लूटेरों को इस लम्बी कतार ले 
भारतीय जीवन को मृल्यवान्‌ बना५” थर हमने हृतजतापु्वेक इन्हे 
स्वीकारा नहीं । हम इस शिकायत को उचित समभते हैं घौर चाहते हैं कि 
मध्यकालीत इतिहास का प्रत्येक पृष्ठ इस वात पर वल दे कि छिस प्रकार 
टेरे घनादुय, सम्पन्न, पवित्र, पावन एवं घामिक हिन्दुस्वान में 
जड़कारक शराब, नशा खाने वाले पेय, लम्पटता, भ्रध्टता, दुराचारिता, 
गुदा-मैं बुन, मात्‌-पितु-घात, बलास्कार, लूटपाट, छोनाभपटी एवं बिताश 
लाये । प्रत्वरुनी, जो यवनों का पक्षपाती या, लिखता है कि किस प्रकार 
इनमें से केवल एक लुटेरे मुहम्मद गजनी ने घकेले हो हिनदुपों के जोवन को 
ल्लाक बताकर प्रांधियों में उड़ा दिया या। 

एक साधारण लुटेरे से युदकर्ता बना हुप्रा बावर घपने संस्मरणों के 
पृष्ठ ११८. (भाग १) पर प्रपने प्रथम युद्ध के विषय में बताता है। यह 
संघर्ष तंबोलों के साथ हुथा था। "हमने घनेक बन्दियों के सिरों को काटने 
की धाज्ञा दी । जब मैं इत छावतियों में झुका हुआ था, ख्राबर्दो, ध्वज- 
बाहक, जिसे मैंने कुछ काल पर्व हौ वेग उपाधि से ध्राभूषित किया था, दो- 
तौत बार तंबोलियों पर आपटा, उन्हें भगा दिया घोर न जाने उनमें से 
कितनों के सिर काटकर शिविर में ले धाया । उश एवं प्रदेजन के युवक भी 
शत्रु देश को लगातार लूटते रहे, उनके घोड़ों को हाँक लाये, उनके लोगों को 
मार दिया धौर उन्हें मुसीबतों में डाल दिया ।” घोर यह बाबर का माह 
प्रथम युद्ध था, जिसे हम उसका केवल भ्रभ्यास भात्र कह सकते हैं। ऐसे 
बाबर तथा उसकी सन्तान को भारतीय इतिहास के पृष्ठों में “महान्‌ तवा 
अ-य मुगल” कहकर प्रशंसित किया गया है, जिन्होंते गपले समूचे जोबल 

















ही आरत मैं मुस्लिम सुलतान 
हि किये, लितमें सताये गये तथा मौत के 
करे प्राहकिक & तथा बलात्कार की हुई तारियों की 
बट उतारे बे खोकों को विस्लाहटें तथा बन न 
पे बंठे प्रल्लाह तक पहुँचने से पू्व 
कराहें शा 
ही सयोड जेब 0 ३, मे पर बिकृत 
आया मे मां, १६०० ई० में हुआ था पर विकृत 
बाबर कर + हैं उसके पास १०/१५या २० 
हिलों में कभी एक बार जाता था। उम्रके प्रति मेरा स्नेह इतना न्यूना हो 
शा वा हि बेरी माँ, खातूम (॥९)४॥9॥॥)| मरे बहुत डाँटा करती तया 
ओस-बालौस दितों में उसके पास कम-सेकम एक बार भेजा करती ।” पर 
आबर को हो हुमलिस से मुहस्वत भी । धपने एक पुरुष स्नेहपात्र के विषय 
के बाउर लिखता है: इसी समय कस्प बाजार का बाबरी नामक एक 
खाक था। हमारे तामों में समरुपता थी ।” पृष्ठ (१२५-२६) इसके 
आइ हो बाबर शेक्सपियर के तायक की प्रांति काब्यमय भाषा बोलता है, 
१७३ उम्र दालक़ को बहुत चाहने लगा सच तो यह है कि मैं उसके पीछे 
आणत्त हो गया ।' बहु रहता है, ''इससे पहले तो मेरा किसी से इतना प्यार 
आह तहों धौर नही ऐसा प्रबसर हो पाया था कि मैंने कभी प्रोति-भरे 
रद सुने था कहे हों । ऐसी दशा में मैंने फारसी में कुछेक तुकबन्दियां की. 
किसका एक छल्द इस प्रकार है-- | 
कं "मरे हि शमी न जो इतना दु.ल्ली या, न प्रासक्त ग्रौर त 
कह पर भा औौत न इतता दयाहीत था घोर न हो तु जैसा 
का हुप्ला कि बाबरी मेरे समीप प्राता था ोर मैं 
शरण ३ नहता क कारण उप आंत नहीं मिला पाता या । ऐसे में मं 
हो से बाहों थे सतत करता धोर कंस । ऐसे में 


बाबर क्र 


सालिह का एक पद्म याद करते हुए श्रागे बढ़ गया-- 
मैं बपने महबूव को देखकर शरमा जाता हूँ। 
.... भरे साथी सुे घोर मैं दूसरो जानिव देखता हूं। 
पद्य मेरी परिस्थिति के खर्बधा प्रतुकूल था। भावातिरेक एवं योवनाबिकय 
में मैं नंगे सिर तथा नंगे पर ही गलियों, सड़कों, बागों, बगीच्ों में किसी 
भी मित्र तथा नये व्यक्तियों की ग्रोर बिना ध्यान दिये घूमा करता । में 
स्वयं तथा प्रत्य को भी उचित सम्मान न दे पाता-- 
आबातिरेक से मैं बुरी तरह पगला जाता 
न सोच पाता कि ग्राशिक का यही हल होता है 
मुझ में न तो जाने की शक्ति थी, न रुकने को कुब्वत- 
सेस्ा विज्षिप्त बना दिया है तुमने, ऐ मेरे (पुरुष)-महबूब ! " 
इस प्रकार झपने पुरुष-मित्र के पागल बना देने वाले सौन्दय में ोकर 
यह नीच बाबर धोर भी बहुत-छुछ बकता रहता है। १२६वें पृष्ठ पर 
सम्पादक की पाद टिप्पणी है : “समाज में स्त्री जाति की भ्रघःपतितावस्था 
के कारण यवन देशों में इस गन्दी प्रथा प्रप्राकृतिक मं घुन का प्रचलन था।" 
इस प्रकार प्राकृतिक मैथुन में एक श्रोर तो उसने कुत्तों कौ तकल 
की, दूसरी प्रोर ्रपने साथियों की हत्या करने में उसने लकड़वण्षों, व्याप्रों 
तया थोतों को भी मात कर दिया था। एक वार जब उसके प्रनुचरों ते 
शांतिप्रिय समरकन्द पर घावा बोला “उन्होंने उजबेकों का हर गलौ-कूचे 
में पीछा किया प्रौर पागल कुत्तों की भांति लाठियों भौर पत्थरों से उतमें 
से ४००-५०० को मार दिया।” 
जिन क्षेत्रों में बाबर घूमा वहाँ ध्वव भी प्रतेक संस्कृत नाम प्रचलित 
है। "ताशकंद प्रदेश सर($//7) नदी के तट पर है, जिसका श्रारंभिक संस्कृत 
नाम श्री था । कोहिक (कौशिक) के दोनों प्रोर, दाबसी के समीप, मिर्पँ- 
काल झर्चात्‌ महाकाल है। २०वें पृष्ठ पर बाबर लिखता है कि उसने 
दो-एक प्रागस्तुकों से दो-एक घड़ी बात की थी तथा पादटिप्पणी में एक घड़ी 
२४ मिनट के बराबर बतायी गयी है । यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है 
कि उन क्षेत्रों में बावर के समय तक में समय-सापक 'घड़ी' शब्द प्रचलित 
था। हिन्दुकुश पर्वतमालाधों में वह दर्रा, जिसमें से होकर बाबर निकला, 
पंजशिर (पाँच शिखरों के लिए संस्कृत शब्द) कहलाता है। काबुल तगर 























भारत में मुस्लिम सुलतान 


पते हस्मरणों के २१वें पृष्ठ पर बाबर 'दासों" के विषय में 
लिखता है कि इसके कारण ही यवत लुटेरे भारत पर हमला किया करते 
& । स्पष्ट है कि सातबों शती. जबसे भारत पर बबनों के प्राक्रमण हुए, 
क्सहाण हिल सो, पुरुष, बालक वल्य परगुप्रों को भाँति घेरे जाकर 
काहत्यों परहृतिक मंध्र ध्रादि के लिए बुलारा, समरकन्द, काबुल प्रौर 
हरी जैसे बबत बाजारों में वेचे ही नहीं जाते थे प्रपितु उन्हें बलपूर्वक 
इस्लाम धर्म में परिबतंन करके प्रपनी मातृश्ृमि पर हो प्राकरमण कर उसे 
धरतरक बनाते के लिए बापस लाया जाता था। इस प्रकार ये दुष्ट लुटेरे गुण्डों 
को आए बैकर जितती बार निस्सहाय हिन्दुप्रों पर प्राकरमण कर उन्हें दास 
लक उच्च! गा से धतवान हो जाते थे । यवत दास-व्यापारी 

मूल्य कई प्रकार से बढ़ा देते थे--उन्हें शाही खानदान 

का बताकर, उनका झारोरिक सोम्दय्य दिखाकर या उनका शारीरिक बल 
कम पुरुषों को भवभीत कर दास बनाकर बेचते समय 

धान जी बिखरी के वे सभी हपकपडे प्पनाते थे या-- 





कर कर कस कर सरतीय हरे जो है। इनके किनारे के 
कोट था ओ बाद में इस्लाम के ! हुए है। एक दिनकोट है। दूसरा नगर 
% जादू से जलालाबाद हो गया। 


जाता का एक मकबरा 
कम 
७७२ २२०५४५५५ 


.“ जाओ के ऊपर एक प्रकार 


आबर ९१ 
का मचान बना रखा था जिस पर खड़े होंते हौ कुछ हलचल हो जातौं। 
दर्शक को लगता कि मकबरा ही घूम गया है।” 


हिन्दुस्तान में पूरी तरह पैर जमाने से पहल बावर ने इसपर पाँच 
हमले किये ये । पहला १५१६ ई० के प्रारम्भ में, दूसरा उसी वर्ष सितम्बर 
में, तीसरा १५२० में, चोया १५२४ में धौर पाँचवाँ जवस्बर, १४२५ में । 
काबुल से चलकर बाबर छः पड़ाव डालते के पश्चात्‌ काबुल नदी के 
दक्षिण में भदिनापुर के दुर्ग में पहुँचा । गढ़ क्षत्रिय नामक प्रसिंडे, विशाल 
एवं वक्त हिन्दू दुर्ग के विषय में सुनकर लुटेरे बाबर ने सलिक प्रबू सईद 
कामरी से हिन्दू दुर्ग तक ले चलने के लिए कहा, पर उस वीर देशभक्त 
हिन्दू ले इंकार कर दिया । विक्रम एवं गढ़ क्षत्रिय नामक प्राचीन सगर 
आाघुनिक पेशावर के भाग हैं। 

दो पड़ावों की दूरी पर ही कोहट था। बायर का कथन है, “हम कोहड 
बर टूट पड़े, दोपहर के समय उसे ख्यूब लूटा, प्रनणिनत बलों तथा भै्तो 
को साथ लिया धौर नेक ध्रफणानों को बन्दी बना लिया। उतके घरों मे 
बहुत प्रत्न-भण्डार प्राप्त हुआ । हमारे लुटेरे दल सिन्ब नदी तक पहुँच 
गये । पर हमारी सेना ने वह सब सम्पत्ति नहीं पायी, जिसकी बकी 
चेगनियानी के कषनानुसार हम भ्राशा किये बैठे वे /” इस प्रकार बाबर 
अलीबाबा ले समात जित लाखों चोरों के साथ भ्रफमानों के सोने-चाँदी, 
हीरों को लूटने भ्ाया, उसमें उसे निराशा ही हुई । 

उसके लुटेरों का दल इतना दुःज्ी हुधा कि उसने घर लौटने का बिगुल 
अजा दिया। बाबर को मजबूर होकर वापस जाना पढ़ा, यद्यपि यह वापसी 
भी रास्ते भर डकंती ही थी । “यह निश्चित हुआ कि हम प्रफगानों तथा 
बंगश के प्रदेशों को लूटते-खसोटते नगर (नगज) के मार्ग से वापस जायें।” 

कोहट तथा हंगू की घाटी के बीच भ्रफगानों ने एकत्र होकर बाबर 
ओर उसके साथियों को प्रफगान स्त्रियों, बच्चों तथा सम्पत्ति को ले जाते 
से रोका । पर बाबर के गुण्डे डकती में माहिर ये, अतः वे इन शा्तिप्रिय 
किसानों से इक्‍्कीस ही रहे । “'प्रादेश दिये गये कि जीवित पढ़ें हुप्रों के 
सिर काट दिये जाएँ; हमारे प्रागामी पड़ाव पर उनके सिरों की मौतार 
ल्लड़ी हो गयी थी।” (प्‌ृ० २५६) पाठकों को याद रखना चाहिए कि 
भारत के यवत ज्ञासत में सर्देव मही ढंग रहा । ज्ञान्तिग्रिय मातम सोथों 








| आरत में झुस्त्रिम सुलतान 
शा हुं को शा तो काट डाला गया 
की खबी हर ाबवा। किए चर 
कल , पौरों की तो कौत कहे, प्रकबर के शासनकाल 
केस के एक पतन बाई के सम पते दांतों के वीच 

ला बबाझर जाते वे मानो कह रहे हं। “मै प्ापका बंल हूं। 
अक्ाबल किया पर वहाँ भी उन्हें 


पं ते बाबर का 
कोपरभी _ 5 गया | पाल (संस्कृत शब्द स्थल) पर भी 


#सरमीपस्य ध्रफगातों को जूटते चला । बन्लू के मार्ग में 
कार हक शरौयतों का ामता करना पढ़ा तथा लूटे हुए जानवर 
हि 
आप के पृष्ठ २१८ पर पवन इतिबृत्तों की प्रशुद्धियों, तोड़-मरोड़ों 
'प्तियमिततापों का उल्लेख है, "बल्तू को समस्त संनिक कार्यवाही में 
आदर दक्षिण के लिए पश्चिम का प्रयोग करता है ध्रोर इसी हिसाब से 
अत्य दिशाधों का ।" 
कोबी जाति पर की गई चढ़ाई में बाबर के गुष्डों ने बहुत-सा कपड़ा 
आटा । मारे हुए घफ़गातों की ख़ोपड़ियों का ढेर लगा दिया गया । उनका 
अरदार शादो श्लॉ बाबर के समसक्ष मुँह में तिनका रखकर प्रस्तुत हुआ । 
कोहुट को हराने के पश्चात्‌ बाबर के हजूम ने बंगश तथा ब्लू को 
हफ़कर काबुल लौटने की सोची । पर यह सूचना पाकर कि दश्त की लूट 
औ कं गइमृह्य पदा भिल सकते है, बाबर ते उघर जाने का निश्चय 
'ियया। भा में सेल (संस्कत 'इशिकुल') पर प्राकृणण किया गया तथा 
बट बडे परिमाण में भे३, पश्‌ तथा कपड़े लाये गये।" 
उसी रात बौर इसकेलों ने घ्राकृरमण किया। बावर के साथो ध्धिकां- 
'ठ: परनी रातें भ्रत्पक्षत: भाँदों में घसहाय, लूटी हुई स्त्रियों के साथ 
को दाम डै । पते को खतरे में डालकर बाबर ने किसी 
के) फेक की, यो शत पर हूपरे दिन “(पेरी सेना 
क्वीं।" 'पर नहीं गये थे, नाक काट डाली 


3 जल का बच सवार की शूट, बनालार, कलाम में 


का 


आाबर 
३६ 

चाबर को बहुत-कुछ प्राप्त हुा। २६५बें पृष्ठ पर इस बात का उल्लेख है 
कि दूसरों को पाठ पढ़ाने के लिए किस 
बे बए मे 5 “किलर, का एच शक जज 

यबन इतिवृत्तों में भारत पर राज्य करने बाले हर बवत खुलतात 
अथवा सूबेदार (क्षत्रप) को बड़ा प्रतिभाशाली प्रन्वेषक कहा गया है। 
उनके प्राविष्कार केवल इसी बात तक सीमित ये कि निस्सहाय बन्दियों 
को कित-किन ढंगों से यन्त्रणा .दे-देकर मार डाला जाय। बाबर के 
संस्मरणों के भाग २ के ५२वें पृष्ठ पर ऐसी ही एक विधि, जिसका ताम 
“प्रतकू तथा तिकेह' है, का उल्लेख है: “इस प्रकार के दण्ड में दण्डित प्राणी 
का सिर लकड़ी के दो खण्डों के बीच स्थिर कर दिया जाता है तथा इसके 
एक छोर पर बहुत बड़ा भार प्रथवा बहुत भारी काष्ठफलक रखकर ऊपर 
उठा दिया जाता है। इस भार को हटाने पर, भारी छोर एकदम नीचे 
गिरकर दण्डित प्राणी के सिर पर टकराता है।' 

बाबर को यह भ्र्तर्राष्ट्रिय गिरोहबाजी प्रत्यक्षतः लाभकारी सिद्ध 
हुई। भाग २ के पृष्ठ ५३ पर उसकी एक लूट 'प्ररेबियत ताइट्स' के चोरों 
की प्राप्ति-सी लगती है, "लूट में भ्रश्व, कुँट-ऊंटनियाँ, रेशमी कपड़ों से लदे 
खज्चर, चमड़े के यंलों, तम्बुप्रों तथा मलसली चंदोवों भरी ऊंटनियाँ थीं। 
हर घर में हजारों मत सामग्री ठीक तरह रखकर पिटारों में बल्द कर दी 
गयी । हर भष्डार में ढेर के ढेर ट्रंक तथा गट्ठर तथा भ्रन्य सामान, लबदों 
के थैले तथा चाँदी के सिक्‍कों से भरे बतंन ये। हरेक के घर में लूट का 
अत्यधिक सामान था । इसी प्रकार भ्रनगिनत भेड़ें थीं।” इस सबसे स्पष्ट 
है कि भ्रेबियत नाइट्स के किसी मुहम्मद बित-कासिम से लेकर प्रहमद- 
के लुटेरों की चोरियों, गिरोहों, तथा कामुकताप्रों के 
ऐतिहासिक वर्णन हैं। बाबर लिखता है, "घन को गितते में स्थयं को 
असम पा हम तराजू से तौलकर इसे बाँटते ये। बेग लोग, भ्रधिकारी 
तथा नौकर-चाकर चाँदों के थैलों तथा सम्पूर्ण लरभारों (सं० 'खर-भार/ 
धर्धात्‌ गर्भ का भार, लगभग ७०० पौंड) को लेकर चलते ये गौर हम 
काबुल पर्याप्त घन, लूट का सामान एवं ख्याति लेकर लौटते ये ।” राज यदि 
अफगान सरदार अपना इतिहास जान लें तो उन्हें प्रपने को मुसलमान 
कहने में भी बड़ी शरम पाएगी । 

















आरत में मुस्लिम सुलतान 


आगौरदार की कत्या को बेगम बनाने 
खाद बाबर को किए सरदार के खुलतान प्रहमद मिर्जा की पुत्री 
कं धारस्वक्‍्ता बहदु हुई। रो भय से कि मना 
'ैलम हे निकाह के लिए उसने कहा। है 
आह पृषण का बरहं न गुट निया भाव, पुपतान को उसकी बात 
जान मेने के बर्िरिकत घोर कोई चारा ही नहीं पा। के 
कं बाइर ने घपने राकसी 'छिरोह सै एक प्रयास फिर करने 
हे कह पर मात लोगों हारा कहें प्रतिरोध के कारण वह पुनः 
जोट धायां । प्रतेक धफगात मार डाले गये धौर बन्दियों को सब कुछ लूट- 
कर की पर बह दिया गण। एलना ही नहीं, उनके केतों में ध्राग लगा 
ह बदी। कादुर सौटकर बाबर ने धादेश दिया कि प्रव से धागे उसे बाद- 
आह कहा जाए । इस समय हुमायूं का असम हुप्रा धौर बाबर को सिर 
आते स्वानौ हरदार घेंट के रूप में दरों चांदी लाये। 
इत्वर्सीडरव हु गिरोह की घर सफलता ने बावर को इतना पमंडी, 
हुए का कापुक बता दिया कि हूब बेग, फकीर धली, करोमदाद तथा 
डाश चिहर से उसके गिरोह के नेक व्यक्तियों ने परेशान होकर विदोह 
कर दिया। वाएतियों को भी बाग़र के सहज विश्वासबात का स्वाद उस 
मय सिल गया जब उजेकों के साथ पुद्ध में उत्कोच स्त्रीकार कर फारस 
के निषाखियों शशि जिससे उनकी हार हो गयी। 
भारत पर आवाकमण में बाबर बेजोर तक बढ़ गया "जहाँ 
हज कि भूमि पर श्लोपढियों का स्तम्भ बना दिया जाय। मैं 
ख 'ुर तह गया यहाँ दसने महिरापान किया । ” 
शा व्ो ; “ह ने पाते सगता है मृत्युअयन्त बाबर बहुत प्रधिक 
हा ता ण। “बाबर भेएकयघोग भी करवा वा।. 
जु्याह गिरोहराजों की जाति बाबर घब पुरे क 
2332 कप ध्रव पुरे समुदाय को हो घन के 
" हा । “करन के निवासियों े ने थपनी सेना के लिए. 


पृष्ठ 5३ (भाग २) 


$ ऋब के बात थी जब सारी दुनिया में 
'एजाव है कार के काम खिक टरतीत हो भाग जाते ये प्र 
बन गुणों के गिरोह हजारों वर्षो 
आर. 


जाबर 


तक इधर-उधर घूमते रहे। 

मुर्यीक्षाने की सच्ची भाषा में, जहाँ एक साथ झनेक बच्चे सेये जाते 
हैं, बाबर ८३वें पृष्ठ (साग २) पर लिखता है कि उसके ग्रतगितत स्त्रियों 
के हरम में “इस वर्ष मेरे कई बच्चे हुए।” 

सिल्बुनंदी पार करने पर बाबर का सामना जनजुप्ापों से हुभा। 
थे राठौर राजपुतों के वंशज थे, जिनके सरदार को राय तथा प्नुजों एवं 
थुत्रों को सलिक कहा जाता बा। 

अपले समूचे इतिवृत्त में बाबर पीने-पिलाने की पार्टियों को लम्जा- 
स्पद बातों को लिखता है : “पपने पुत्र के जन्म-दिवस पर एक नाव पर मैंने 
अद्यपात का प्रायोजन किया । सध्यह्वान्तर के प्रार्थना-काल तक हम स्थ्रिद 
पीते रहे। स्थ्रिट से घृणा करके हमने माजून पीना शुरू कर दिया। बाद 
में पार्टी प्रसह्म तथा भ्रश्रिय होने पर शीघ्र ही समाप्त हो गयी।'”'जहाँ 
तक दोपहर की प्रार्थना का प्रश्त है”“एक नाव में शराब का दोर फिर 
अला । हम काफी रात तक शराब पोते रहे झौर जब पूरी तरह घुत्‌ हो 
गये, घोड़ों पर बंठकर, हाथों में मशालें लेकर नदी की धोर से सरपट प्रपने 
शिविर की ध्ोर धाये। उस समय घोड़े के कभी हम एक प्लोर फिसल जाते, 
कभी दूसरी झोर । मैं बहुत बुरी तरह नशे में चूर था झोर दूसरे दिन प्रातः 
जब लोगों ने रात को घटना सुनायी तो मुझे तनिक भी याद नहीं झाया। 
घर प्राकर मुझे भरपूर उल्टियाँ हुईं ।” इन बातों से सहज हो धनुम्ात 
किया जा सकता है कि इतने गुण्डों के गिरोह के मालिक इस बबंर व्यक्ति 
तथा उसके कुण्ड द्वारा बलात्कार एवं लूठमार जंसी कितनी भयानक 
ऋरताएं जनता को सहनी पड़ती होंगी। 

आरत के सोमा-निवासी बहादुर गक्खरों तथा प्रंन्य हिन्दू जातियों 
द्वारा बाबर को सिन्घु के पार ख़देड़ दिया गया। जलालाबाद मांग पर 
काबुल से लगभग १० मोल पूव॑ स्थित बुत-्लाक में होकर बाबर का 
अत्यावतन हुआ । इसका नाम लुटेरे मुहम्मद गजनी के उस मूतिभंजक 
करतव से पड़ा है जब वह भारत के हिन्दू मन्दिरों को लूठकर उसकी पवित्र 
सूत्तियों को विचूर्ण कर गया था। 

अपनी तीसरी यात्रा में बाबर ने सियालकोट जीत लिया। सईदपभूर के 
निवासियों ने प्रतिरोष किया पर उन्हें तलवार के घाट उतार दिया गया, 
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आरत में मुस्लिम सुलतान 
कद 


ते बचत एर लिए को गाकार ता इस्वास में परिवर्तित करने के 


ध्ौर उतकी समूची झम्पत्ति को लूट लिया गया। 
कि पर आहरेण ते उसके उपतिवेश पर भाक़मण कर 
हिया, घत: बाबर को बहुत नल्दी लौट जाता (हे 

१५३४ में बाबर का बौषा ध्राकमण हुपा। इब्राहीम लोदी के प्रफगान 
कतापतियोँ की हार हुई तथा लाहौर तगर को लूटकर ध्राग लगा दी गयी। 
देखलपुर मं कलाम का धादेश दे दिया गया। बाबर सरहिन्द तक बढ़ 
श्ाणा बोर फिर बापस काबुल लौट गया। 

७ सबस्बर, १४२४ को उसने हिन्दुस्तान पर पुनः प्राकृमण किया। 
पृष्ठ १५६ (भाग २) की पाद-टिप्पणी है: "पद्पि एक बार उसने सौगन्घ 
का लों बीपर बाबर ते बालौस बएं होने पर भी शराब पीना नहीं छोड़ा ।” 
से उतत पाठकों की पाँझें छूल जानी चाहिए कि प्रवुल फजल तथा प्रत्य 
पर हर पर विश्वास न कर जिन्होंने यत्रतत्र 

विषय में लिखा है कि उन्होंने मद्यपान 

मी दिया था धरषवा जिजिया कर ध्रादि की मुक्ति के प्रादेश 
अपने प्रन्तिम 

पर पा 

कट आश्कारकरे शिशो बदा इत (5०5 को प्षियालकोट पर 


स्वोकारते हुए प्रकबर ते भी 


राणा शक गपरते बट कु मे 
लोहे शी की। इं ने से घेर 


शि 
बह “भाजों का 'पृस्लकालय" नकल, 
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हा 
आचीन हिन्दू पुस्तकालप, जो ऐतिहासिक लेखों, वेज्ञानिक प्रबत्थों तवा 
है 2० ब्न्‍्यों से भरे हुए थे यवत-काल में विनष्ट कर दिवे बे 
प्राक्रमणकर्ता बबंर थे, वे हर पूर्णतः 

करे की ही नहीं ये, वे हर हिन्दू बस्तु से परत: भूना 

इस युद्ध के विषय में बाबर लिखता है: "मलोट दर में प्राप्त स्वर्ण 
एवं प्रन्‍्य वस्तुषों के कुछ धंश को मैंने स्वायं सिद्धि के लिए बल्ल, कुछ 
को घपने रिश्तेदारों तथा मित्रों को भेंट स्वरूप काबुल भेकदिया तया 
कुछ प्र पे बच्चों एवं धराणितों को बट दिया।” हिन्दू सम्पत्ति को 
यवन देशों में प्रपण्यय करने के लिए धीरे-धीरे भेजने से हिन्दुस्तान प्रत्यन्त 
निर्षन हो चला धौर यह निर्घनता प्राज भी प्रपने देश को कष्ट पहुंचा 
रही है। 

बिलरे हुए हिन्दू स्थानों, यथा शिमला कौ पहाड़ियों के हकर 
एवं बिलासपुर को लूटने के लिए बाबर ने भ्पनी सेना के गुछेक 
प्रंश भेजे । 

प्रप्नेल १२, १५२६ को बाबर पातीपत पहुँचा। वह निर्णायक युढ, 
जिसमें दिल्ली का यवन शासक इब्राहीम लोदी मारा गया, २१ प्रप्रेल, 
१५२६ को हुआ । इ्राहीम के कटे हुए सिर को बड़ी घूमघाम के साप 
आबर के शिविर में भेजा गया । यह रक्तिम रौति बाबर के भ्रागामी मुगल 
वंशजों को भी बहुत प्रिय घी। शत्रुघों के छिल्त सिर उन्हें ऐसे हो भरच्छ 
लगते ये जैसे शुलदस्ते । मध्ययुगीन युद्वों में बाबर की सफलता का जेष 
अ्रथम बार बन्‍्दूकों के प्रयोग को दिया जाता है। 

बाबर द्वारा इब्राहौम को पानीपत में हराकर उसके सिर से दिल्‍ली 
का ताज छीत लेना भारत में यवन शासन के प्रन्त का प्रारम्भ था 
दिल्‍ली से विदेशी शासनकर्ताप्रों की श्रृंखला में मुगल वंश प्रन्तिम 
अबंरों का या, पर मुगल निष्ठुरों ते सभी विदेशी राजवंत्ञों के योग से 
भी कहीं प्रधिक राज्य किया था। भारत में बाबर का शासतारम्भ 
हिन्दुस्तान के यवन शासन को दो लगभग बराबर भाणों में बाँटता है। 
३२० वर्षीय पूर्वाड़ में (१२०६-१५२६ ६०) प्रनेक छोटे-छोटे यवत 
राजबंश ये यथा; दास, खिलजी, तृगलक, सैयद एवं लोदी । बाबर से 
आरम्भ होने बाले मुगलों ते ३३२ वर्ष तक' राज्य किया, यानी १६५८ 





;ट आरत में सुस्लिस सुलताक 
को प्रंदेजों ने समाप्त कर 
अर अंतिन जुपका डक 
“मे '# किझाबता है कि शुगलों का पहला छोर, बाबर, 
आरत में परिचरम के पुसा ओर हरे घोर, बहादुरणाह को पर्व का पर्दा 
'हिखा दिया बया। 


वानौपत की गिजरय के पश्चात्‌ ४ मई, १५२६ को बाबर भागरे की 
कर पहुंचा । उसे हरंशषम सुमेगान फारमुली ड्ारा हथियाये गये एक 
आजौत हिलू महल पर ्रधिकार किया। यह दुगं से बहुत हर था प्रतः 
शबर एक घत्य हिल महल में गया जिसे जलाल खाँ जिगहट ने हडप लिया 
आा। ड्रबारूं जो केता की कु ट्कड़ियाँ लेकर पहले ही धा गया या, 
आ्याणो के दूर का प्रधिकारी या । परिवार का मुखिया, राजा विक्रम, पानी- 
बत में एजाहौम के पक्ष में लड़ता हुपरा कुछ सप्ताह पूर्व ही कत्ल कर दिया 
जा था। विकस तथा धन्य धनेक हिल्दू सरदारों के परिवार, हो झ्रागरे के 
शक द्वारा बन्दी बना लिये गये थे तथा उनकी 
33 -जवाहरात एवं प्रन्य घातुएँ 
हे अधओप मूल्यवान धातुएंँ थीं, 
शृष्ठ (१२ (भाग २) पर बाबर लिखता है कि में लोदी 
यह हर में तोरी 
धर २६१ पर बह लिखता है, "ईद के कि कु 
रात (बृलाई ! १, (३२९) फिर कम । पर 
औ सतम् ब्त मे मुसब्बित कक्ष में हुई जो पापाण खंभों 
आासाद के सध्य के पुम्बद के तौचे है ।" 
' करे पु ताब-महल का पं हा यह मुमताज की मृत्यु के 
जाता है। "गहा्‌ मृपल, घकवर” | ै, जिसे उसका मकबरा समभा 
$क़त है कि बाबर धागरे में 0 शाप, में विन्सेंट स्मिय का 
'ा। जिसके बारों ढितारों उद्यान-प्रास़ाद में मृत्यु को प्राप्त 
'ै पृम्हद हवा शातदार बौबा हम पत्थरों की मीनारें हैं। 
अरकइत है। 'धागरे में ऐसा भ्रकेला भवन 









आबर 
| 
'ूणे बिनाक्ष एक साथ होता है। विशाल तगर, जो धनेक 
(यदि निवासी भय के कारण भाग नहीं जाते) एक-डेढ़ दो हे. 
शूणतया निर्जन हो जाते हैं कि ग्राप कठिनता से हो विश्वास करेंगे कि उत 
में भी कभी कोई ध्राबादी थी।” 
पृष्ठ २४५-४६ (भाग २) पर बावर लिखता है कि किस प्रकार 
हिन्दुस्तान की लूट के सामान को उसने वितरित किया । “मैं खजाने को 
देखने एवं बाँटने लगा । मैंने इस खजाने से सत्तर लाल देने के प्तिरिक्त एक 
महल दिया जिसकी प्रपार सम्पत्ति का कोई लेखा-जोखा तथा विवरण 
नहीं है। कुछ प्रमीरों को मैंने दस लाख, कुछ को प्राठ लाख, सात लाख 
तथा छह लाख दिये । प्रफगानों, हजारा्ों, धरवों, बलूचों तथा घन्पात्य 
को, जो मेरी सेना में थे, उनकी स्थिति के प्रनुसार मैंने उपहार दिये । जो 
अ्यक्ति सेना में नहीं थे उन्हें भी इन कोषों से मैंने प्रनेक उपहार दिये। 
उदाहरणार्थ कामरात को १७ लाख, मोहम्मद जमान मिर्जा को १ ४लाख 
स्करी मिर्जा तथा हिन्दाल यानी प्रत्येक-छोटे-बड़े रिश्तेदार तथा भित्र 
को सोने, चाँदी, वस्त्र, प्राभूषण तथा बन्दी दासों (हिन्दुप्ों) के रूप 
में कुछ न कुछ उपहार मिला हो । घपने पुराने प्रदेश के बेगों तथा उतके 
सिपाहियों को भी बहुत से उपहार भेजे गये । मैंने समरकन्द, खुरासान, 
काशगर तथा इराक के घने मित्रों तथा रिश्तेदारों को उपहार भेजे। 
खुरासान, समरकन्द, मक्का तथा सदीना के मुल्लापक्‍्रों को भी पेंट भेजी 
गयी । भ्ब उनके निवासियों को, प्रत्येक को, चाहे स्त्री हो चहे पुरुष, 
चाहे स्वतन्त्र हो चाहे दास, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा स्पर्धा के रूप में पेंट 
के तौर पर मैंने एक-एक शहरोखी (चांदी का सिक्का) भेजा ।” उन प्राद- 
मियों की पविश्नता की कल्‍्पता की जा सकती है, जिन्हें बाबर जैसे डाकू ते 
लूटका माल भेजा । यही पंक्तियाँ सिद्ध करती हैं कि बादशाहों के रूप मे 
विस्याठ मुगल लुटेरों ने भारत में सुख-समृद्धि फैलाने की ्रपेक्षा उसे 
धूणतया निर्षैन बना दिया । 
बाबर, हुमायूं, प्रकबर तथा उनके वैशजों के क्र कारनामों से भय 
के कारण, जहाँ ये गये वहाँ से लोग भाग गये । बाबर का कथत इसको 
अमाणित करता है (पृष्ठ २४६) : “जब मैं प्रयम बार भ्रागरा गया, मेरे 
लोगों तथा वहाँ के निवासियों में पारस्परिक द्वेष तथा घृणा थी । उस 











व्््ख्खब्ब्ः 
आरत में मुस्लिम सुलतान 
श्र 
अचते वे तथा दूर भाग जाते 
कर रे किशन रण हर घर अबंत्र वहाँ के निवासी 
] रा पक कर केते वे तथा तगर शासक सुरक्षात्मक 
पल तरणण घ व० 
(दृ० २९७) : “गव & धापरे प्राया, वहाँ के अभी तिवासी डर के सारे 
आर शवे। फ़लतः उत धादमियों तबा अ्रपते धोड़ों के लिए नतों प्न्न 
ला घौर ते है बाए। हरे गशुता तथा पृणा के कारण प्रामीणों ने 
विशोहट, चोरी तथा इकतियाँ पता सौ थीं। सड़कों पर चलता प्रसम्भव 
था । घेर हो तेज धूप के कारण गिर पहुते ये घौर वहीं दम तोड़ देते 
3 । इल कारणों हे मेरे पनेक देश तथा श्रेष्ठ व्यक्ति दम तोड़ने लगे, 
हिलुस्तान मे रहे को सता करने सर धौर यहाँ तक कि वापसी की तैयारी 
भरी करने लगे। हिल्दस्‍्तात में बहुत ध्रधिक परेशात होकर ल्वाजा कला ने 
सिखा 
अ्रणर मैं ठीक-ठाक ढंग से सिन्ध पार कर सका, 
यह पुर: हैं हिल्द की इच्छा कहँ तो लानत है।” 
प्राणणा के छोएों ने तो पूरा नगर छोड़ दिया था प्रत: बावर ने प्रपने 
िरोह है धादगियों को घासपास के क्षेत्र में भोजन लूटने के लिए भेजा । 
बारुए इस हजुता के बातावरण में भ्रत्यधिक प्रसुरक्षित था । उसे भय था, 
ि कहो पकड़ा त जाय धषवा भूलों न मर जाय । हिन्दू स्वतंत्रता का 
दे कीप कम साँगा, जिसके शरीर पर युद्धों के ६८४ घाव 
मु जाहिती लेकर शे 
से खडेडते के लिए प्रागे बढ़ पा >> 
जे हा एक ही मुरगान जिलते बावर को देखा तक नहीं 
बाबर को प्पना एक मित्र समझता या, ने 
दा शो बादर को मुत रखने के लिए बगल हा 
हुक धन्य विदेशी १ बधाना उसे ट्लॉप दिया। 








बाबर 
| 

जैतून ने धौलपुर बाबर को सम्ित कर दिया। जैतृन तथा निजान सौ 
को भारत से कोई प्रेस नहीं था । उनके कामों से स्पष्ट है कि मुसलमान 
होने के नाते वे देश के महान्‌ भक्त राणा साँगा, जो ध्राक्रमणकर्ता को पीछे 
बकेलने के लिए समस्त शक्ति एकत्र कर रहे थे, की प्रपेक्षा बाबर जैसे 
3] 

राणा साँगा की प्रगति से चिन्तित होकर फरवरी ११, १४२७ ६० 
को बाबर धागरा से बाहर निकलकर ऐसे उचित स्थान की खोज करने लगा 
जहाँ वह उससे युद्ध कर सके । उसने उस महान्‌ सील का समोप्य पसन्द 
किया, जिसे हिन्दुप्रों ने फतहपुर सीकरी नगरी कौ जल प्रूत के लिए 
निभित किया था । अपने सम्पूर्ण वंभवशाली महलों वाली यह नगरों जौ 
हमें प्राज दिखाई पड़ती”है भौर जहाँ पर्याप्त जल उपलब्ध है, ध्रकवर से 
शताब्दियों पूर्व स्थित थी । जो दावे प्रकबर को उसका तिर्माणकर्तां बताते 
हैं, वे सब भूठे हैं। यह तथ्य कि फतहपुर सीकरी नगरी पहले से हो स्थित 
थी नयी व्याख्या करने के लिए भूले हुए भारतीय इतिहासकार बड़ी मासू- 
मियत से कहते हैं कि राणा साँगा भोर बाबर का ध्रन्तिम युद्ध कतवाहा से 
कुछ मील दूर हुआा था किन्तु यह ऐतिहासिक भूल है। धपने संस्मरणों के 
प्‌ृ० २२७ (भाग २) पर बाबर का कथन है कि प्न्दुल प्रजोज धौर पुल्ता 
प्रपाक के मातहत उसकी भ्रागे की सैनिक टुकड़ी को राणा साँगा के 
प्रप्निम दल ने समाप्त कर दिया था। वहाँ राणा साँगा का एक छोटा-सा 
डुगगें तथा महल था । इसके पश्चात्‌ राणा साँगा फतहपुर पहुँचा” ज॑साकि 
इतिहासकार बदायूँनी प्पने मुल्तबउत-तवा रीख (पृष्ठ ४४५, भाग १) 
में कहता है । 

कनवाहा संघर्ष के कई सप्ताह पश्चात्‌ बाबर तथा राणा साँगा की 
कौजें फतहपुर सौकरी की झोर बढ़ीं। राणा साँगा ने फतहपुर सीकरों 
की चार दीवारी के ध्रन्दर, जैसा कि दर्शक कौ प्राज भी दिलाई पढ़ता 
है, भ्रपना शिविर लगाया। बाबर ने ध्पना शिविर इसकी दौबार के 
बाहर फ्रील के समीप लगाया जहाँ से पूरे नगर को पाती जाता था। 
जैसी कि इन स्लेच्छों की घ्रादत थी, बाबर ने उस जल को दूषित करना 
प्रारम्भ कर दिया। पृष्ठ २६४ पर उसका कथत है कि शनिवार, मार्च 
१६, १५२७ ई० को उसकी फौज ने “एक पहाड़ी के समीप, जो आामिक 











आरत में मुस्लिम सुलतान 


है 


शदूघों की समाधि के कमान 
उसका ककत है कि बुढ हारे 
स्का की हे के हि बोर तथा देशभक्त सैनिक शोर बे 


है." झेरा हाला। ३०बवबें पृष्ठ पर 
एशे कै धरमोप ही एक छोटी-्सी पहाड़ी 


कक भो दे, जिसहें बाबर हे पृणा पी। उतमें दूंगरपुर के 
बस उदयसिह, मेदिती राय, हसत आँ मेवाती, ईदर के भा रसल, घम देव, 


पर बोर बा एन का देशोही हिल सरदार सैनादित्य थे। 
अतबाह को हार से आबर के शिविर में प्रत्यधिक भय छा गया था 
रुपा जे करा लोट चलने के लिए जोर दे रहे ये। यदि राणा सांगा 
लगाए के हो हो बाबर की सेना को खदेडते प्राते तो उनकी विजय 
हो बातो पर उल्होंने शश्‌ को सेना धुनगंठित करने का समय दे दिया। 
बाबर मे माला में रायसेत के हिल््र शासक के माध्यम से राणा 
आशा हे सर जातां प्रारसम कर दी । बाबर रायसेन के राय को रिश्वत 
देकर बपत्ों तरफ सिखाने में सफल हो गया । कपटपुर्ण संधि-वार्ता लम्बे 
ऋूरय तकू चलतो रही ताकि बाबर ध्पनो स्लैतिक स्थिति दृढ़ कर सके 
आर जद केता का चेद प्राप्त कर सके। देशडोही दाप ते युद्ध प्रारम्भ 
फोते रर घपतो कतिक टुरूड़ो बदल दी। पायल प्रबंधित राणा को ऐसे 


के धर पुक्षेत्र छोड़ता पढ़ा जब कि उसे विजय-श्री प्राप्त होने ही वाली 


६ श्रोकरो तग़रों जिसे दशंक श्रम्रपूवक प्रकबर का निर्माण 
+>प ॥ ध्ाज भी इस युद्ध के समय प्रपती वहाँ विद्यमनता के चिह्न 
[-++ हम कि वार पर प्रात भी बाबर की तोपों 

देखे जा सकते हैं। प्राक्मण के 
कप | समय 
हुए कुछ भार के हमर पद भी वहाँ देसे जा सकते है । हाथी पोल के 

्रपश्नष्ट किया था। स्वयं बाबर का कथन है 








्डु पे 


साप्ाज्य की नींव पढ़ी घोर जिसके कारण भारतीयों को शतान्दियों तक 
बबंताप्र्ण यातनाएँ सहन करनी पड़ी । 

पपने पूर्वजों एवं परुवंवर्ती मुस्लिम शासकों की भांति बाबर के 
'विजित मुस्लिम शासकों के हरमों की युन्दरियों घोर परपहत हिन्दू लख- 
जाझों को प्रपते हरस में डोल लिया । उसको कामासक्ति से दुःखो होकर 
इब्राहौम लोदी की माँ ने किसी प्रकार उसे विष दे दिया । विष-प्रभाव 
मे मुक्त होने पर बावर टे बिय देने वाली स्त्रियों में से एक को हाथी के 
वाँवों के नीचे कुचलवा दिया, दूस रो को तोप के गोले से उड़वा दिया गया 
प्रौर इब्ाहीम लोदी की माँ को काल कोठरी में डलवा दिया। 

दोश्ाब में विद्रोह करने वाले इलियास खाँ को पकड़ लिया गया प्रौर 
उसकी खाल उतरवा ली गई। 

बआबर का कामी घौर ऋूर जीवन प्रव समाप्तप्रायः था। उसका पुत्र 
हमायूं भी, नीम लुटेरे के रूप में फल-फूल रहा था । बाबर को भ्ाज़ा के 
बिना वह दिल्ली के लिए चल पड़ा । बाबर धौर उसके सेनापतियों द्वारा 
रकत्रित खजानों को स्पान-स्थान पर लूटता हुमा वह दिल्ली पहुँचा। 
सदपान शोर स्यभिचार में उसने बहुत-सा धन विनष्ट किया। कामुकता 
के सम्बन्ध में डॉटते हुए बाबर ने उसे एक कठोर पत्र लिखा, परन्तु इसका 
उसपर कोई प्रभाव न पड़ा। 

दरबारी इतिवृत्त में उल्लिखित पह बात भी सफेद भूठ है कि 
हमायूं की बीमारी के समय बाबर ने छुदा से दुषा मांगी थी कि उसकी 
आमारी बावर को लग जाए । वास्तव में मद्यप कामी ध्पने हो 
दुष्कर्मो के कारण जजेर हो गया था । पुत्र के विद्रोह से भी उसे गहरा 
अबका लगा था, घ्रतः ४८ वर्ष से कम श्रायु में ग्रागरा के ताजमहल मैं 
२६ दिसम्बर, १५३० को उसका देहात्त हो गया । उसका शव कुछ दिन 
अमुना-सट पर राम बाग में रखा गया। ध्रौर बाद में काबुल ले जाकर 
दफनाया गया। 

बाबर को भारत में मुगल साज़ाज्य को नौंब डालने बाला कहा 
जाता है । वास्तव में जिस दुराचारपू्ण वीभत्स शासन की नींव उसने डाली 
उसके कामी, बबंर, लम्पट बंशजों से उसका निष्ठापूर क परनुसरण किया। 
जिसके कारण 'सुगल' शब्द 'हिल पर” का पर्याय बन घया। 





शत + 
हुमायूँ 


द्वितोय मुगल बादशाह, हुमाएूं, तीसरे दर्जे का प्रादमी तथा प्रब्वल 

दर का शराबो, पियक्कड़ था । इसके धरतिरिक्त वह हत्यारा, कसाई एवं 

व्यधिचारी भी था । उसके पिता बाबर ने, जिसने हुमायूं को प्रपने जंसा 

हो ब्लागा था, उसे चेतावनी देते हुए कहा था, "प्रगर प्रल्लाह ने तुम्हें कभी 

तार-पो-तहल बसस्‍मा, पपने भाइयों के प्राण त लेना। ' (पृष्ठ २३१, क्रिसेंट 

इल इच्थिया, डरा एस ध्रार० शर्मा) । बाबर धपने पुत्र हमायूँ से प्रति- 

आतवौष बस्तु कौ धारकाक्षा कर रहा या, कारण कि ८०० वर्षों तक 

| बहते पत्लाह के इल बन्दों का काम प्रत्येक प्रादमी के प्राण लेना तथा 





जहाँ हर सम्भव हो परत स्त्री का शौल-हरण करता था । 

आबर स्वयं जवस-पय॑न्‍्त इस रक्तिम नियम का पालनकर्ता रहा। 
छाए शिश्ता है; "मब-जब मैंने हिन्दुस्तान में प्रवेश किया है, जाट तथा 
पूसर हसेशा पहाड़ियों तथा वनों से बहुत बड़ी संख्या में बंल तथा मैसे 


| अब के पह़ौसी भ्रांत पर प्रधिकार कर लिया 
कल हद है।” ((० २३१, वहौ) बावर नामक इस 


जो स्वयं में गिरोह- 
बन्द या है हितों को, जो घने डाकू तथा भारत में - 











का, ही घरों तथा पशुओ्रों को ले जाते हैं, 
इस गिरोहबाज 
कम की, जो मुगलों का प्रथम सम्राट कहा जाता है, 


का दूसरा उदाहरण, जो उसने 
अहमद बाइगार जग पर की बी, 
सजा ५ 'बहो) द्वारा वर्णित है। सके वजह 
उसे बरी बार जे नामक एक वौर हिन्दू ने, काजो द्वारा 
का बदला लेने के लिए, काजी की भू- 


जुमायूं | 


अम्पत्ति पर हमला किया, जलाया, सब सम्पत्ति लूट ली झौर काजी के 
थुत्र का कत्ल कर दिया । 

बाबर ने ३,००० धरवों के साथ प्रलो कुली हुमदानी को काजो के 
जेटे के प्रति किये गये दु्यंवहार का बदला लेने के लिए भेजा। "लगभग 
एक सहल्न मुन्दाहिर मार डाले गये श्ौर इतने ही स्त्री, पुरुष एवं बालक 
बन्दी बना लिये गये । कत्ल बड़ा भयानक था, कटे हुए सिरों का मीनार 
बन गया था । मोहन.को जीवित ही पकड़ लिया गया । जब वन्‍्दी दिल्‍्लो 
लाये गये तो सभी स्त्रियाँ (बलात्कार एवं त्राण देने के लिए) मुगल़ों को 
दे दी गईं । दोषी मुन्दाहिर को कमर तक भूमि में गाड़ दिया गया प्र 
तब तीरों से छेद-छेदकर उसका प्राणान्त कर दिया गया ।" बाबर का 
सम्पूर्ण जौवन तथा उसके परवतियों की भी ऐसी ही भयानक ऋरताप्रों की 
लम्बी कहानी है । 

प्रत्येक कल्लेप्राम के पश्चात्‌ हिन्दू स्त्रियाँ कामुक सुगल कुत्तों को 
दे दी जाती थों । नियति की विडम्बना यह थी कि वे हिन्दू रातियाँ तथा 
राजकुमारियाँ, जो पहले ध्रतीव सम्मात की पात्र होती थीं, मजबूर कर 
दी जाती थीं कि वे उन्हीं पपने महलों में वेश्यावृत्ति करें। स्वयं बाबर 
लिखता है: “मैं प्रतिदिन भ्रपने महलों में ६८० लोगों को तौकर रखता 
था तथा धागरा, सीकरी, बयाना, धौलपुर, स्वालियर एवं कोल (जिसे 
गलती से श्राज प्रलीगढ़ कहते हैं) में प्रतिदित १४६९१ संग-तराश नौकर 
थे ।” प्रहमद यादगार के ध्नुस्तार बाबर प्रपना छ्लाली समय ऐसे बाग में 
व्यतीत करता था जो "यमुना तट पर था तथा जहाँ उसके साथ मुगल 
साथी एवं मित्र होते ये । वहाँ-बह गुलाबी गालोंवाली नतंकियों के समक्ष 
मद्यपात (धौर सच तो यह है कि ध्रालिगन-चुम्बत) किया करता था। वे 
(स्ंकियाँ) घुनें गुनभुनातीं तथा बपना सोन्‍्दर्य (यह उनके नः्त शरीरों की 
अ्नता का ही सुष्दु प्रयोग है) प्रदर्शित करती ।” 

यहाँ यह ध्यातव्य है कि बाबर (फतहपुर) सीकरी, ालियर तथा 
अन्य स्थानों की ही बात करता है। भ्रन्य मुगल बदमाशों की भाँति वह 
उन्हें प्रपना ही बताता है। संग-तराश निश्चय हो हिन्दू मूत्तियों को काटने के 
लिए ही रे गये ये भ्र्ात्‌ हाथी की उत विशाल मूर्तियों को जो धापरे के 
डुगें तथा फतह॒पुर सीकरी के द्वारों कौ शोभा थीं। उसके सीकरी के श्रासादों 














आरत में मुस्लिम सुलतान 


डालते बाला धकवर को गेहराश की हनी 
कप आम इरबारी काता है कि उसने त' तो किसी संगतराश की छेती 


किसी कुशल की । 
33:43: 80१3% मे इुबे तथा नीचे परातों की सुन्दर स्त्रियों 
के बजपूर किए जाता वा कि वे सजबूत साँड की तरह घूमते हुए मुगल 
आदक्ाह की इच्चा पति करें, पहजर प्रषवा हुमायूं का ही प्राविष्कार नहीं 
व गति जैसा कि ऊपर कहा गया है; बाबर द्वारा हो प्रारम्भ की हुई एक 
अभ्मालित प्रा दी। इस पितु-परस्परा में जन्म लेने के कारण कोई प्राश्चर्य 
ही हि हुए गइृत बहा कानी तथा तरसंहारक हो गया, जिसकी तलवार 
जे उसके भाएरों को भी नहीं बरस । 
हुए का जन्‍म माई ६, १५९८ को काबुल में हुपा था। जेसाकि 
बत राजवंश में सामान्य बात है, हमायूँ की १-परम्परा प्रतकंय नहीं । 
अदम उठादा गया कि उसे राजगदी से प्रलग रख्ला जाय प्रौर बाबर के 
आएतोए, बीर मौहस्मद मेंह॒दी स्वाजा को बादशाह बना दिया जाय किन्तु 
हुराएं ने घपने पिता की मृत्यु के तौन दिन परचात्‌ किसी प्रकार ताज हड़प 
लिया। २६ दिसम्बर, शुक्रवार को प्रागरे को तवाकथित जामा मस्जिद में 
हुसाएं के बादशाह बतते कौ धोषणा पढ़ी गयी। (पृष्ठ २४२, वही) भौः 
| पक परी) और 
को तवाकबित जामा मस्जिद में लिखा हुपा है कि शाहजहाँ 
हो शहकी जहाँगारा बेगम ने सौ वर्ष से प्धिक वर्ष पश्चात्‌ 
जूसका निर्माण 
कराणा । इससे सिद्ध होता है कि मुसलमानों की मस्जिदों तथा 
जह कितनी गलत बातें लिखी गई हैं धरोर इस प्रकार विजित लत 
रण शो को बबनो बार निकित बता हिया गया है + ४४ 
'ारह अर की वस्‍्वा में, १४२० ६ में, बाबर ने हुमायूँ को 


हमाषूँ 
| 

देशद्रोही हिन्दू शासक ने घत के लोभ में भारत का 
के सिर पर रह दिया। बाद में पन्य चढ़ाइयों में की कयाह 
सैनिक टूकड़ियों के विरुद सम्भल, जोनपुर, गाजीपुर पपा कल्प 
ने मुगल सेनाप्रों का संचालन किया । छ्ण 

१५२ में हमायूँ घरों, ध्राँगनों तथा प्रपने पतियों से षे 
छीनी हुई सहलों हिन्दू ललताप्ों तथा सैकड़ों मन पाप 
जवाहरातों से उत्सव मनाने के लिए घपने योवन के रंगीक,दिनों को 
जरुजारने बदर्शाँ लोट गया। 

एक वर्ष पश्चात्‌ श्रपने स्थान को बौरान करके बिता किसी से कुछ 
कहे हमायूँ ध्रागरा लोट भाया। इस घटना से बाबर को बड़ा प्राह्वये 
हा । बाह्यत: बाबर लम्पट जीवत व्यतीत करने के लिए भारत को इड 
गड़बड़ में ही रखना पसन्द करता था। एक दिन इसी प्रकार बाबर से कुछ 
भी कहे बिना वह दिल्ली चल दिया “ौर वहाँ उन प्नेक घरों को लोस 
डाला, जिनमें कोष था झौर समस्त सम्पत्ति को बलपूंक हथिया लिया। 
मैं निश्चय ही उससे ऐसे व्यवहार की भ्राशा नहीं रखता था। घत; प्रतीब 
दुःखों होकर मैंने उसे प्रनेक कठोरतम निल्दाभरे पत्र भेजे ।” (पृष्ठ ३१४, 
आग २, बाबर के संस्मरण) | झाश्चयं है कि बावर जैसे बदमाश को भो 
हमायूं के व्यवहार में दोष दिखाई दिए। यह प्रदर्शित करता है कि युवक 
हमायूं अपने कृपाणघारी पिता के जीवन में हो कितना कामुक तथा व्यमिषारी 
हो गया या। 

यह सहज ही कल्पना की जा सकती है कि हथियारघारी मुसलमान 
मित्रों के साथ, शराब के नशे में चूर होकर दिल्ली के समीप घरों को 
विनष्ट करता हुआ तथा समस्त खजानों को लूटता हुोरा हुमाएूँ कितने 
अवातक धत्याचार कर रहा था! यही लुटेरा थाजों भारत का दूसरा 
मुगल-बादशाह बना । गयासुद्दीन, उपनाम खेन्‍्दावी र, हमायूँ नाम का लेखक 
लिखता है कि “हमायूं ने चन्द्रवार तथा बुधवार मौज उड़ाने के लिए निस्वित 
कर दिए ये। इत दिनों उसके पुराने साथी तथा चुने हुए दोस्त बुलाये 
जाते ये तथा गंयों को भी बुलाया जाता था प्लौर उत सबकी इच्चाएँ 
परिपूर्ण होती थीं"'“चन्द्रवार चन्द्रमा का दिन है झोर बुधवार बुष प्रह 
का । घतः ये उचित ही था कि इन दिनों वह च्ट्रसा जैसे सुन्दर युवकों के 








आरत में मुस्लिम सुलताने 
'ध्रपता समय चन्द्रमा जेसे 


बह 
अर परल के आर ऋरीए किया ही प्रभाकृतिक संभोगी 
५४:2४ व्यक्ति की इच्चाप्रों की पूत्ति करना 
दा। एक हुए ऐसे घरों पर न कितने विकृत तथा कामुकतापूर्ण 
का प्रमाण है कि टैंसे सम्मिलन 

खो | (एप ११२, भाग ६, इलियट तथा डाउसन)। 
ले दे 4४४४४! 'का कपत है कि, "प्रपती वृद्धावस्था में छन्दा- 

ले बन गया वा ता इतिहास-मेलत खोड़कर ज्ञाही चारण बन 
द्ड उरी कृति हे स्पष्ट है कि उसे दरबार में बहुत सम्मान मिला 
बा तथा झर्े 'प्रगोर-ए-प्रबार' कौ उपाधि भी प्राप्त हुई थी, (प्रिंस 
बार राइट, १० ११६, इलियट तथा दाउसन) । जब यह बदमाश भाट 
अंभोरताएुरंक लिशतता है। "१५३४ ई० मुहरंग के महीने के बीच में हुमायूँ 
3 शौरपताह रामक रणर को दिल्ली में प्राघारशिला रखी प्रौर उसी वर्ष 
 ध्ा तक शोबाल के महीने में (सम्पूर्ण नगर के) दीवारें, बुजं , प्राचीर 
डर हा शरण पूर्ण हों गये ।” (९० १२६, वही) । स्पष्ट हो जाता है कि 
कि प्रकार हिलू तगरों तथा प्रासादों को धोले मे यवनों द्वारा निभित बता 
दिया बपा। 

हमें दिश्वाप्त है कि हमारे विश्ववि शालप तथा इतिहास-प्रध्यापक इन 
तो की प्रोर धपने शैक्षणिक तयत उपाड़ेगे। बाबर को गुजरे केवल तीन 
अर हुए थे। इ ती वर्षो में उसके गक्तिगाली विरोधियों ने---प्रपने सगे 


आई, महपुद बोदी, इद्ाहैम लोदी का भाई, शेरशाह सूर, प्रालम खाँ 
उपनाम 


"हुए क प्रारम्भिक शासनकाल की प्रकमता एवं 
का बृह्द्चित” कीक' है (२० १२5, बही)। खा 


डुमा्ू ११ 
द्वमायूँ के तोन भाई कामरान, भ्रस्करी मिर्जा तथा हिन्दाल वे । 
कुल्मरान को पंजाब, काबुल तथा कन्घार का सालिक बता दिया गया वा। 
अस्करी को सम्भल और हिन्दाल को मेवात (प्रलवर) जिले का प्रधान बता 
दिया गया था। 
बादशाह बनने के इच्छुक कामरान ने हुमायूँ के विरुद काबुल से कूच 
किया तथा कभी सेना की सहायता से तो कभी काब्यात्मक चाटुकारिता 
द्वारा हुमायू से दिल्ली से उत्तर की उपजाऊ भूमि हथिया ली । इससे हुमापूँ 
की भय में बहुत कमी हुई। उघर कामरान को लूट-खसोट के लिए बहुत 
पड़ा भूखण्ड प्राप्त हो गया । विल्सेंट स्मिय ने उचित ही लिखा है कि 
कामरान ने “अपने विपक्षियों पर राक्षसी हमले करके, स्त्रियों एवं बच्चों 
तक को न छोड़कर, बहुत दुर्नास्‌ कमाया ।” (महान्‌ मुगल प्रकबर, पृ० १८) 
फिर भी जैसा कहा जाता है, हुमायू मूर्ख नहीं था। यही तथ्य कि उसने 
अपने तीनों शरारती भाइयों को दूर ही रखा, इस बात का प्रमाण है कि 
वह प्तिघूत्त था। चापलूस यवन इतिहासकार हुमायूँ को इसौलिए महात 
बताते हैं कि वह बादशाह था । 
जंसा सामान्यतया होता रहा, हुमायूँ ले प्पना शासन हिन्दू राज्य को 
लूटकर प्रारम्भ किया । कालिजर का हिन्दू राज्य स्व प्रथम हुमायूँ के यवत 
लुटेरों का शिकार हुमा । 
स्वर्गीय सुलतान सिकन्दर लोदी के पुत्र, महमूद ने स्वयं को जौनपुर 
का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया भ्रौर इस प्रकार वह हुमायूँ की राज्य- 
सत्ता के लिए चुनौती बत गया । लोदी शत्रु को श्॒नेक प्रफगान सरदारों 
से अनुमोदन मिला । हुमायूँ उनसे लड़ा भर कहते हैं कि उसने बहुत बढ़ी 
विजय श्राप्त की । हुमायूं ने इस भ्रवसर पर एक उत्सव मताया, जिसमें 
दावत ही नहीं दी, भ्रपने दरवारियों को उपहार भी दिये। इससे उसके 
राजकोष में प्रोर कमी झा गयी। 
एक के बाद एक राजद्रोह ने हुमायूँ को चेन से नहीं बठने दिया। एक 
विद्रोही दरबारी मुहम्मद जमान मिर्जा को घन्घा करने के लिए बयाता के 
किले में भेजा गया, जहाँ से वह भागकर गुजरात के शासक सुलतान बहादुर 
से जा मिला। कुछ-कुछ ऐसे ही नाम वाला दूसरा दरबारी मुहम्मद सुलतान 
मिर्जा, अपने दो पुत्रों के साथ कन्नौज चला गया झौर वहाँ उससे हुमायूँ 





आरत में मुस्लिम सुलतान 


अधिकार को चुनौती दे दो । ओहस्मद जमान मिर्जा को 
हे 8०४०0 शासक से उसपर चढ़ाई कर दी । ग्वालियर 
रहा झौर 

बहुँचने पर (११३२ हें) हुमापूं दो कर 2 2 दी आचक को 
बाद में छोट घाया। हो बा पश्राद ई लिया। जंसी मुसलमानों की 
। को कहला भेजा 

तान 
किशेषता है है, हमाएँ ने कक 'चित्तौड़ के हिन्दू दुगं का हिराव 


जहाँ करेगा और न कोई 
किए या, हा हि अप कार दुष्टता का स्पष्ट दर्शक 
हैशोहिदुणें को 'परेशञान करने तथा हिन्दू राज्यों को विनष्ट करने के लिए 
धषनो लिजी शशता बिसार देते थे। 
दुष्ट बहारमाह ते बित्तौड़ पर ध्राक्मण किया, हिन्दू शौय॑ के 
उसपर को लूटा तथा विरृष्ट किया, मतमाना घन एकत्र किया झोर 
हब हुसाएँ पर धपता कोष प्रदर्शित किया । मन्‍्दसौर के स्थान पर दोनों 
क्षेतापों की मुठ्मेह़ हुईं। लम्बे युद्ध तथा हुमायूं के प्रभावशाली घेरे के 
काएग बहाएुरशाह को ठेता को भुखों सरने की नौबत ह्रा गयी। वह 
आखाइगढ (माँटट) की झोर भागा । हुमाएूं ने उसका पीछा कर साण्डव- 
आह का बेरा छाल दिया । बहादुरणाह वहाँ से भी भागा। प्रहमदाबाद 
आह खमक बहादुरणाह ने पावगढ़ के दुर्ग से घत लूटकर, वहीं बसे हिन्दू 
जगए अस्पागेर में श्राग लगा दो। 
अह्रादुरणाह का पीछा करते-करते हुमाय्‌ ने प्रहमदावाद जीत लिया 
का उह सब के धतादुय हिन्दू व्यापारियों का सब माल लूट लिया। 
हाई के बहादुराह को पूवतया समाप्त करने के इरादे से कंम्बे तक पीछा 
अल दी भाण जाने पर हुमाएूं ने उसका पीछा छोड़ 
जक जा दी । दावगढ़ के किले का चार मास तक घेरा 
उस्ते हथिया लिया। इतिहासकार फरिश्ता 


धर हक मारे गये घोर उतको पत्नियों तथा बच्चों ने 
किशाबा, केक नर कक हयात पर बहादुरशाह ने घन गाढ़ 


आगा उसे सना कर हे पर हुमा ने 


इसायूं | 
यह घन जलाशय के तल्ते के नीचे महराब में पाया 
सनिकों में बॉट दिया गया। बस्तुएँ तथा स्वर्णहार रिको को सता 
मिला कि उस बे उन्होंने गुजरात में मालगुजारी भी बसयूल नहीं की।” 
इसका भ्रय॑ यह है कि हमायूं के लुटेरे हिन्दुप्रों को लूटकर इतने संतुष्ट हो 
जाते थे कि बाद में वे उत्सव भी मनाया करते ये । 
गुजरात के यवत दरबारियों ने विद्रोह का भाण्डा बुलल्द कर दिया 
क्योंकि हिन्दुओं को मुगल दरबारियों ने इतता लूटा कि गुजराती मुसलमानों 
के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा । हुमायूँ के भाई प्रस्करी ने इस विद्रोह को 
दबाने में सफलता प्राप्त को । दो हजार से प्रधिक विद्रोही मारे गये तथा 
गुजरात के विभिल्न भाग हुमायूं के सेवकों में बांट दिये गये। 
हमायूँ तब ग्राधिक लूट के लिए मॉडवगढ़ तथा बुरहानपुर तक बढ़ 
गया । दक्षिण के यवन राजाध्ों ने हुमायूँ के प्राक्रमण के भय के कारण उसे 
आपलूसी से भरे पत्र लिखे । किल्तु हुमायूं बहुत शीघ्र वापस प्रागया 
क्योंकि शेर खाँ सूर नामक एक नया जमींदार बहुत बड़ा लुटेरा होता जा 
रहा था। किस्तु शेर खाँ से निपटने के स्थान पर हुमायूं प्रपनी कामारित 
शान्त करने ध्ागरा रुक गया (१५३५-३६) । ज्यों ही वह प्रागरा गया 
गुजरात तथा मालवा में मुगल राज्य की नौंव हिला दी गई। 
मुहम्मद जमान मिर्जा जो गुजरात में बहादुरशाह की हार से सित्व 
आग गया था, लाहौर पर चढ़ बंठा। हुमायूं के झागरा लौटते पर 
मुहम्मद मिर्जा एक बार पुनः गुजरात भाग गया। पारसियों ने कुछ काल 
तक कार प्पने नियंत्रण में रखा पर कामरान ने इसे वापस ले लिया। 
गुजरात का बहादुरशाह, जिसे पुतंगालियों ने हमायूँ से गुजरात लेने में 
सहायता की थी, पुतंगाली गवर्नर से सलाह करने दीव जाते हुए समुद्र मे 
डूब ग़या । उस समय बहादुरशाह केवल तीस वर्ष का था। 
शेरशाह उपनाम शेर खाँ ने, जो प्रफगान जमींदार था, बिहार में पूर्ण 
सत्ता ग्रहण कर ली तथा बनारस के गंगा के समीपस्थ युनार के दुर्ग को 
हथिया लिया । हुमायूँ ज्यों ही इस नये शत्रु से निपटने गया, समाचार 
मिला कि गुजरात का सुलतान बहादुर, जिसने मांडवगढ़ पर प्रधिकार कर 
लिया था, हुमायूँ की राजघानी दिल्ली पर प्राकृमण करने कौ तैयारी कर 
रहा था, तथा मोहम्मद मिर्जा, जो बयाना के दुग में बनदी था, पल्लायत कर 





री 


क्र आरत में मुस्लिम खुलतान 
जा है। हुसाएँ को रक्िण में जा हुए जानकर शेर खाने बिहार में झसायूं 
अपनी स्विति दृढ़कर ली पी। दुआ धफगानों को शेर खाँ के रूप में एक प्ररिबारों को | सेहतास दुर्ग की ण् 
शबह् नेता मित्र पण। बनारस जेस पकित हिन्दू सोस्थस कं कन्द्र कर किषा। 
की जा सकती है जिसे हमायूं तथा ्लेरणाह शी सार शाह 
के 


हुँ ते करणशाह के दमन की सोची, उसने 


करवा के पश्चात्‌ जब! 
सूततिभं जक युष्ों ने एक के बाद दो बार इतनी शीघ्र रोंद डाला 
। तबा- 


(हज) ओतपुर के गासक हित बैग को, जिसे हुमायूँ ने प्रपने गौर 
है रजाए के बोच मधवव बताया या, बहुत भारी रिश्वत दी। शेरशाह ने करिए जेक, अर्थिई 'परित्तित 
हा अफानरता 
: 5 ्प पथ कप अीषन (न दो यवन प्राक्रमणकारियों द्वारा 
र ः हे व कशग मटर कक हु हु शा में मचपान में लिप्त या, लेरणाह के हुमाएूं के 
'शेरताह मी भाग नंगा नाच प्रा 
शक पार इ् हैं पूरा मे अं ही बनारस के दुगं रक्षक बह के शाह इरग पल 
हम हर लक 
होते शौक -राहार ५ बन्‍्दी बता लिया गया या 70 पक 
रे भर रण श हैरी मेक एक ॥ इस्लाम में परिवर्तित कर विया या फ्रि 
नाप गिर क कर दिया गया तथा नगर के मल्दिरों *२००+ 
ट पर है | ०2०२ ऋष दिशा जगा 'दरों को मस्िदों में परिवर्तित करके भ्रष्ट 
र बढ़ा, शेरशाह ने सम 
गा अब पुर पर भी भ्रधिकार कर लिया 
4 पा भव कण आर दा यम 'र लिया ग्रया । प्रत्येक पड़ोसी तगर के 
सी शदछ सहित भी हे । मर + इतना ही विशाल वाहिती भेजी गयी, जिसने बम के के 2 क. 
१०० ही जयी, जिसले मार में झ्राये सभी हिन्दुषों 
शरण हि कर वसूल किया। इस प्रकार घोरे-धीरे स्प 
गण ओके सभी हिन्द परत्यन्त दीन बता 
व पर ० नम कर बुत रहे शनि अत्येक मुस्लिम गुण्डा, इतस्तत: घूमकर, उतके घरों ४९४६ 
| सका मेक ते! ता । उनके स्त्री-बच्चों को पकड़ लेता, सबको कत्ल 
हिला चषंबे 22444 न्‍र को मस्जिदों तथा मकबरों में बदल देता, पीर 
3. झो बिदोगता अछ |, उतकी दुघाह गायों को मारकर 
| (बिजित हिल्दू) महल: 5७७ क्या का. सभी बहुमूल्य वस्तुएं लूट लेता। 
शा हद हमायूँ को में हू 
गो ४ 5 कण शा कलर - शक ि बंगाल में है; छोड़कर उसका सबसे छोटा भाई हिन्दाल 
प्र हर एाण शी लजअर के जान" ए श्राया झोर प्पने को राजा धोषित कर दिया। हुमायूं के विस्वास- 
हे अर शा विद ले पात्र शेख बहलोल को मार डाला गया | कामरान थ कऋ्यपनतः 
० गिरी कक कक के प्ामोद की हमायूं की सहायता करने चला पर कारक मा कक 
कापुरुता बा सवलोश हाई र बस्तुतः बह उसे सिहासन से च्युत करना 
था भाप पक का के बा पाक आशय की सेताझ्ों ने दिल्ली का घेरा डाल 
पा सन मल शिगबहार के ला त शासक ने प्रात्मसमपंण नहीं किया । तब 
कप सी कप शेरणाह बढ़े जहाँ कामरान ने स्वयं को सज्नाद्‌ 
के कर दिया तथा हिन्दाल लिन जे 
पषिकार' अ्रधिकार कर ध मा पा कि अलबर (मेवाड़) भाग गया। 
सहायकों हसायूँ को सजबूरत प्लाराम तथा बासताप्रर्ण जीवन त्यागकरः 











आरत में मुस्लिम सुलतान कुमायूँ हल 

छ् (४ 
के स्थान उसने केवल २,००० निराश व्यक्ति छोड़े 
कै चुपाषाट उपनाम चौसा व्यक्ति छोड़े । 
रकम चर रिए पा वा जून २६, १४३६ की शेरणाह की सेता प्रव हुमाय्‌ के सम्पूर्ण राज्य में मनमानी कर रही 
लव दें के हरि बस पीछे थे भाकगण किया, खूब थी शेरणाह के पुत्र कुतुब खाँ के नियतलण में जेजो गई एक टुकड़ी की 
अल उसके सैनिकों एवं धतुयायियो में गड़बड़ बैंदा कर दी। अस्करी तथा हिन्दाल की सेना से मुठभेड़ हो गयी जिसमें कुतुब ला मारा 
हे हा ने हुसाएँ के पास ही धाकमण किया। हाषी से छूटे हुए जया) 
हक वां की शुजा को पायल कर दिया । रब हुमा को शत्रु से इस विजय से फूलकर हुमायूं ने शेरणाह से दो-दो हाथ करने की 
अ्टिजमसपर 'दा। उसे घपते धंगरक्षकों को शत्रों का सफाया करने ठानी । दोनों सेनाएँ पतामने-सामने थों, जिन्हें गंगा लदी घ्रलग कर रही यी। 
के छाज्ञा दी परन्तु किसी ने कोई ध्यात नहीँ दिया। हुमायूँ ने एक से एक दोनों घोर की हिन्दू बस्तियाँ इन यवत सेनाप्रों द्वारा वरबाद हो गयी। 
आला धौतकर हाो के भौंक दिया । भागते हुए हापी ने ५8 शत्रुओं इुमायूँ की सेना परित्याग के कारण क्षीण होतीं गयी। मुहम्भद खुततान 
& शोर माएं बता दिया मिस हुमा के कुछेक स्वामिभक्त संतिक उसके मिर्जा, जिसने हमायूं से धनेक बार भगड़ा शान्त किया था, उसका जनरल 
को हों था गदे | एक ने हममाए के घोड़े को लगाम लेकर उसे वहाँ से दूर था। वह शेरशाह से मिल गया । कामरान की सेना के पिछले भाग ने 
अर हिया। हुमाएँ सरपट दोड़ा जा रहा था जबकि श्रफगान शत्रु बिल्कुल लाहौर की राह ली । प्न्य प्रनेक टुकड़ियों ने हुसायूँ का परित्याग कर दिया 
हरशापूँ हा ह टू हुसायूँ 

उसे पीछे हो था । उसने प्रपता धरव जल की धारा में डाल दिया । बीच ओर यह कहकर कि 'बलो घर चलकर प्राराम करें' चले गये। एक महीना 
आए हे घोड़ा हब गया । जब हुसाएँ स्वयं को जल से ऊपर रखने का प्रयत्न पहले ही गुजर चुका था। यह सोचकर कि यदि उसे धौर भी देर की तो 
कर रहा था, निजाय ताप एक भिह्तो ने प्पती सशक फुलाकर हुमायूँ उसके पास बिल्कुल सेना नहीं रहेगी, हुमायू ने नदी पार कर दूसरी घोर 
कोर फेक दो जिसने जौवत-तौका का काम किया। कृतज्ञ हुमायूँ ने शेरशाह के शिविर से कुछ ही दूर हेरा डाल दिया। ध्रब इन दोनों सेनाप्रों 
बने रक्षक के भाणते-भाणते कहा कि राज्य मिलते पर वह उस निजास को में प्रतिदिन भड़यें हो जाती थीं। हमायूँ के शिवि< भ्रौर नदी के बीच २७ 
हो के के लिए राजा बता देगा। इस भगदड़ में ८,००० मुगल तथा हुमायूँ तुग ये जिनके प्रपने निजी ध्वज ये किन्तु शी क्र ही उन्होंने श्रपने ध्वज को 
क दौछे चलते वाले धनेक हिन्दू उस नदी में टूब गये । हुमा का यह पलायन नीचे कर लिया कि कहीं ऐसा त हो कि उत पर शेरशाह की कुदृष्टि हो 
अप कई रा कि उसका सम्पूर्ण हरम प्रफगान कामुकता का जाय। ये वहीं प्रादमी थे जिन्होंने हमायूँ की प्रप्राकृतिक मैथुन सम्बन्धी 


उंगरेलियों में भाग लिया था। यह ठीक ही कहा गया है कि, जो प्ातत्द में 


'लिशाधित ढुमाएं घाणरा पहुँचा। उसके घातक धा जाने से कामरान आग लेने के लिए एकत्र होते हैं, वे मुसीबत के समय भाग जते हैं। 


जै। 
हुए धुरस्विति में राजा बनने के लिए पश्चा्ाप किया। हिन्दाल 





केक! प्रत्येक मुस्लिम दरबारी के पास बहुत से दास ये। जिस दिन शेरशाह 

आज कक नाश ॥ कामरात नें लाहौर वापस मे राकमण किया; हुमायूं को फौज बिना कुछ प्रतिरोष किए भाग खड़ी 

किया जद ता हुमाएं के को से अब तक उसे स्वतन्त्र शासक न मान हुई । हुमायूँ स्वयं प्रागरे की प्रोर भागा पर शेरणाह द्वारा पीछा किया 

अरे एक कर एके आओ हो हुनाईग नाग ते दे दिया जाय। जाने पर उसे लाहौर की धोर जाना पड़ा । शरण कौ रोज में पंख फह़- 

दिया बिछऐे बह बहुत बुरी बच पाप 'पने भाई कामरान को विष दे कड़ाते हुए जंगली पक्षों कौ भांति हुमापूँ लाहौर से भी बाहर खेड दिया 

का अम अहए बा हर कतार ही गाय ने पास का सत्देह गया। कामरात काबुल चला गया झोर हुमायूँ ने सिल्धु के कितारे-किनारे 
'दुण्ला के लिए केता छा बहलांग फिर वद्यपि उसने हुमायूँ 0] 


बचन दिया था पर जंगल में भगोड़े हुमायूँ के साथ कुछ स सैनिक ही ये, जिससे उसे 








आरत में मुस्लिम सुलततन 


उसके साथियों को प्रानी तक नहीं 
उरी परे हुई । कई रा बात था, व इतनी दी तरह पीते थे 
बिलता था। किस दिल! 'जाते वे । हुमायूं ने जोषपुर 


के ह आलेर से शरण माँगों | किस्दु यह झोचकर कि हो सकता है 


र , हुमा धच्छे दिनों को प्राण में 
सो बेफणा केक इंगुणा या + सौध्राग्प से अ्रमरकोट के 
सा प्रकार ने जे बपरा धरतिषि बनाया । राणा के पिता लग 
कर हर पहम के बबत शाहक हार! मार दियेगये ये। उसे प्राण थी कि 
किस हिल ढुसाएँ उसके पिता की सृलु का बदला लेते के लिए पट्टा के 
अर हासक़ पर ध्वाइमप करेगा। भारत में हुमायूँ को लूटों का बदला लेने 
के लिए राजा माहेव के दो हिल्दू शूरबोरों ने हुमायूं का पीछा किया। वह 
जओोफपुर को ओम के ध्रसरकोट को प्रोर भाग गया। तबकात-अकबरी 
का जैक निजादुदैत इस बटता का वर्णत करते हुए (पृष्ठ २१२, भाग ५, 
हर का छाउसन) कहता है. “हिन्दू जो गुप्तचर के रूप में उसके पीछे 
&. उम्रे हाथ पढ़ गये ग्रौर उसके सामने लाए गए । उतसे प्रश्न किए गये 
दर ब्ाऐ्ेश दिया शपरा कि ठौक तथ्यों का पता लगाने के लिए उनमें 
औ एक को सुल्युदकत दिया जाए। दोतों बन्दो छूट गये तथा दो समीप 
| कुछ हे जार तथा कटार लेकर उन्होंने सह पुरुषों, स्त्रियों तथा 
हों को हृत्या कर दो तब कहो के पकड़ मे श्राये परौर कत्ल कर दिये गए। 
कम क धोड़ा भी मार दिया कया था । उसके पास दूसरा घोड़ा 

; 

अ्िदुभाएं यार दिया जाता तो भारत कई शताब्दियों तक मुगलों 

लाश बचा खहला। जद मां ने फारसियों को सहायता से पपने 


भाई घस्करो से: के कि पी 
अकब। ल्‍27क व मय लिजामुह्दीन के कथन से ही मुगलों 





23०%+२%० न को पीड़ा न दी जाये जो वहाँ ये ।” 
जाति के परशत छल 3. पतन से रूष्ट है कि जब हुमायूं ने परपनी 
आस कै हराश काल के कर तीन दित की प्रायंता की थी तो 

अर हर बबल घाकमण के पश्चात्‌ कितने हिन्दू 


ढ्रमापूँ 


परिवारों को भ्रष्ट कर दिया जाता होगा। 

अच्यपि हुमायूँ का सारा जीवन ऐसी ही;दुष्टतापों से भरा है तपा बह 
हमेशा नज्षे में चूर रहता था फिर भी नौच निजामुद्दीन लिखता है | 
२४०७, भाग ५, वहीं) “हुमायूं के देनिक चरित्र मे प्रत्येक मातवीय गुण था। 
ज्योतिष तथा गणित विद्या में तो वह प्रद्वि तीय था।” हमारे इतिहास 
अज्ौन की तरह मुस्लिमों की ऋरताधों का उल्लेख करते हुए जान-बूभक़र 
कही गयी इन्हीं झूठी बातों को दोहराते रहते हैं। कोई इतना तक नहीं 
सोचता कि हुमायूं जैसे दुष्ट को एक प्रक्षर भी सोखने का स्रमय कहाँ 
मिला था ? उसे ऐसे गहन विशात किसने भौर कहां सिखाये ? प्लौर यदि 
अह इतना महान्‌ वंज्ञानिक या तो उसकी प्रकृति में ऐसी दुष्टता कँसे बनी 
रही जो लकड़वस्घों, भेड़ियों, चौतों तथा बिल्लियों को भी शरमा दे ? 

लगभग एक वर्ष परूव॑ रेगिस्तान में प्रपते भाई हिन्दाल के शिविर में 
जाते समय ३३ वर्षीय हुमायूँ की कामुक प्रांख, हिन्दाल के हरम में ोजते- 
ख्लोजते १३ वर्षीया हमीदा बानू पर टिक गयीं । उसका पिता मौर बाबा 
दोस्त हिन्दाल का घा्िक मारंदशशक या । हुमायूं की कूरता तथा कापुक 
प्रादतों के कारण वह बालिका हुमायूँ की प्रंकशायिनी तहीं होता चाहती 
थो। उसके पिता कौ भी इच्छा नहीं थी परन्तु उतके इन्कार का क्‍या 
मूल्य ? पिता को दो लाख रुपये की रिश्वत दी गयी धौर बालिका हुमायूँ 
को सौंप दी गई। एक बेघर घमक्कड़ द्वारा सितम्बर, १५४१ में कामुक 
अवर में फैसायी गयी १३ वर्षीया यही बालिका थी जिसने प्रक्तूबर १५, 
१५४२ को प्रकबर को जस्म दिया । इस जोड़े ते प्रमरकोट के हिन्दू शासक 
राणा प्रसाद के महल में मघुयामिनो बितायी थी । हिन्दू घर में जन्मा यही 
अकबर प्ागे चलकर ऐसा राक्षस बना जिससे हिन्दू लोग भय के कारण 
दूर भागते थे । 

हमायूँ के मरुभूमि में तौत वर्ष व्यतीत किये। जब वह कन्घार जाने 
की सोच रहा था, तब उसका सेनापति बेरम खाँ, जो हुमायूँ की हार के 
पश्चात्‌ गुजरात में छूपा हुआ थां, ध्राकर उससे मिल गया था। कंघार 
पहुँचने पर हुमायूं को सूचना मिली कि उसके भाई कामरान तथा प्रस्करी 
बढूटा के शासक शाह हुसैक से हसायूँ को जाल में फैसाकर मारने को 
बात कर रहे हैं। इस समाचार से भयभीत होकर हुमायूँ ते प्रकबर 


श्र 








आरत में मुस्लिम सुलतान 


की 
वन के हवाले कर फापत की! राह 
को कार के हे बाहरी पोर से सीमास्तान के शासक द्वारा 
32022 का! बाद में हुमायूं शाह के समीप गया। 


जत्तका' ल्‍ 'सरदस गत पर दिए कि हुमायूँ सुन्‍्नी न 
[30325 8 के किस सकेगा तथा हथियाने के बाद 


बापक्त लौटा | उसके सगे भाई ही उसके 
कम भा का राजा थां, प्रस्करी कन्धार का । 
कामरात ने बश्ाँ (दक्षिण बंपर) को भी इसके शासक सुलेमान मिर्जा 
ओद्योत किए था । इसे बाबर ने तिपुक्त किया था । 
हंस वेता े सौर सत्र पर प्रपिकार कर लिया । फिर उसने 
छपार छा रे ग़ाता / सम्रे पेरे के वाद प्रस्करी ने इसका समपंण कर 
का वर शा हैँ ईरात के शाह से की गई शर्त के ्रनुसार कन्घार को 
करार को कर देता खा । मिर्जा पस्करी यद्यपि धर में बन्दी था पर वह 
खो प्रकार हुमाएँ छे शिविर से भाग गया। उसका पीछा किया गया 
| + 
शुणताई सेतराएतियों ने हुसाएं को शाह से पुतः कन्धार लेने के लिए 
माण । तल हुए हा प्रबावर ीठ में छा भोंकने से फारसी 
5-3० ये बिता किस्ली प्रतिरोध के सितम्बर, १५४४५ में 
जा क दिए चला गया । बेरम खाँ, जिसे बाद में 
छाए पे सिह तथा बा, कन्घार का शासक नियुक्त हुआ तथा 
हरे कर :234०8 भाई कामरात से काबुल छीनने चला। 
कर जा सापरातके सेतापति एक-एक कर हुमा 
जैकारशात को इस श्े पर । ४ हुमा से सुलह की बात चलायी । हमायूँ 
कोर है करा सु ॥कले का के करने का वचन दिया कि वह व्यक्तिगत 
काषरार अआयुत के छू मे लिए कस को शपथ में भी विश्वास त कर 
।खाप्बर १३. को प्रधिकांश सेनापति हुमायूँ 
अर कयती भार कया जब हुसायूँ ने काबुल पर सधि- 
'॥ । पहाँ प्रकबर का एक बार फिर 















हुमायूँ. हि 

हमायूं से बदस्शों के मिर्जा सुलेमान का ससरपंण चाहा । दुल्कारे जाते 
पर हुमायूँ ने उसके विरुद प्रयाण किया। उसकी घनुपस्थिति का लाथ 
उठाकर कामरान काबुल झौर गजनी पर चढ़ बंठा तथा दोनों नगरों पर 
अधिकार कर लिया | बालक प्रकबर धब कामरान के प्रधिकार में या। 
सुलेमान की हार हुई पर क्योंकि हुमायूँ को कामरान से निपटने वापस 
जाना था, उसने बदरुशों की गद्दी पर पुनः सुलेमात को बंठा दिया । हुमायूँ 
कौ सेना ने घेरा डाल दिया । हुमायूँ की तोषों की मार जिस दीवार पर 
सर्वाधिक होती थी वहीं कामरान ध्रकबर को बिठा देता था ताकि हुमायूँ 
प्राक्रमण करने से विरत हो जाप । हुमायूँ को तई कुमक मिलती हो गईं। 
प्रन्त में हार सानकर कामरान ने शान्ति की बात चलाई । प्रब भी हुमायूँ 
के समक्ष वह नहीं झाता चाहता था प्रतः बदरुशां भाग गया। वहाँ उसने 
उजबेक लुटेरों को एकत्र करना चाहा पर ग्सफल होने पर बह प्रप्नेल, 
१५४७ में हुमायूँ के शिविर में भरा गया । एक बार पुनः हमाय्‌ ने उस्ते क्षमा 
कर दिया तथा शाही सम्मान के साथ उसे खरे के लिए कोलाब का भूभाग 
प्रदान कर दिया। 

जून, १५४६ में हमायूँ काबुल से बल्ख की पोर बढ़ा । भ्रपती सहायता 
के लिए उसने तौतों भाई बुलाये | हिन्दाल तो उसके समीप श्रा गया, 
प्रस्करी तथा कामरात ने उसके बुलावे को नामंजूर कर दिया। इससे 
ऋषित होकर हुमायूँ ने कामरान की जागीर समाप्त कर दी । कामरात ने 
सिन्‍्ध के शाह हुसेत सारगुन से सहायता माँगी। इसकी पुत्री कामरात द्वारा 
रखी हुई हजारों पत्नियों में से एक थी । उसकी सहायता से कामरान ने 
पुनः काबुल पर चढ़ाई को । इस प्राक्रमण में नवम्बर १९, १५५१ । 
हिल्दाल मारा गया । कामरान सलीभशाह सूर से शरण लेने भारत भाग 
गया । वहाँ दुब्यंवहार प्राप्त करने के कारण कामरान सियालकोट कौ 
पहाड़ियों में भाग गया । इन पहाड़ियों में घूमते हुए कह लोगों को लूटता 
तथा स्त्रियों का सतीत्व भ्रष्ट करता । हिन्दुओं के गक्‍्खर जाति के शूर- 
बीरों ने उसे पकड़कर बन्‍्दी के रूप में हुमायूं के समीप भेज दिया । 

कामरान की कूतध्नता से परेशान हो चुगताही सेनापतियों ने हमायूं 
को कामरान को प्रन्धा कर देने को सलाह दी । कामरान को भान हो गया 
कि उसे कोई भयानक दण्ड दिया जाएगा, उसने हरम-ललताप्रों का परि- 





हि औ, पल्लायत करने का 
है, बबत स्त्री के वेश में। 

शव हुई 'उसे पहचान लिया गया । टाँग पकड़कर 

:ऑह 'हियां। पर एक तम्दू मे ख्े लिटा दिया गया, एक 


चित्त | 
झ बाहर घट शक की दोनों परांखों में छूरी 
स्त्रियों एवं बच्चों 
करने के एवज में उसके चकष-गह्नरों में नींबू का 
॥ दयनीय शल्यचिकित्सा 
रस तथा नमक लगा दिया गया। इस हर उसके रक्षक के साथ 
के छोर वर्बात्‌ कामरान को घोड़े पर ४५७ को घत्घा 
आह कर दिया गणा। चार बर्ष पहचात्‌ प्कतूबर १ १ दोपहर ऐसी 
कमान बिता किसी प्राश्वय के सक्‍्का में मर गया । यवत इतिहास ह) 
ना से धरा पड़ा है जहाँ हर यवन गुष्छे तया देशद्रोही ने कुरान की 
आठी शपद खा है तथा मस्का को घपती प्रस्तिम शरण स्थली माना 
है। हर बदन वाक्षणणी तथा कपटी व्यक्ति ने, घत एवं लड़कियों की इच्छा 
दूरी त होते पर, सक्‍्का जाने कौ धमकी दी । फिर भी, प्रपना दोषपूर्ण 
जोबत व्यतीत करके वह तब तक यहां बना रहा जब तक उसका प्रंगरभंग 
करऊे देश से बाहर त कर दिया शया प्रथवा मारकर इस्लामी नरक में न 
भेज दिया गया। 
ध्ब हुमापूं को भारत से सुसमाचार सुनाई पढ़ने लगे। १५४५ में 
ओरणाह की मृत्यु हो ही गई थी। शेरणाह का उत्तराषिकारी सलीमशाह 
भी प्रल्लाह को प्यारा हों गया था । प्रफतान सरदार सब बिखरे हुए ये। 
अब पते को सबल मात तवस्वर, १५४४ में हमायूँ भारत के लिए रवाना 
हुएम । ध्रफगान से बिता कोई प्रतिरोध पाये फरवरी २४, १५५५को 
हसाएं ने लाहोर मे प्रवेश किया। हुमायूं को सेना प्रब विभिन्‍न दिशाप्रों 
में बिखर गयी। प्रफगानों में साहस प्रव बिल्कुल 
से कुद घर्मानों ने धबश्य शामना किया पर हार दम की पादडुर 
शात्वि के लिए अपनी हितों एवं बच्चों को भी दे बेठे। वबासना- 
धन्य भपंकर युद में लड़ा गया। समीपस्य 
पर भा सी महंघौर उस धुत प्राण में बत॒ राहण रह हे 
किसे" "डे पकदूसरेकी रोती-वलखती स्त्रियों को 


के स्रांद राक्सी व्यवहार 


डुमायूं 
ध्३ 


दिल्‍ली का शासक सिकन्दर 
अ्रगति रोकने को रवाना हुप्ा। उललेज्रहर की ही 
बिरोधी सेनाएँ कई दिनों तक लड़ती-भिड़ती रहों। घन हा! 
हार गये धो र उतका नेता सिकन्दर भाग गया । प्रव हुमायूँ $२240%: 
तथा आगरे का मार्ग साफ हो गया । दिल्‍ली पर प्रधिकार कण 
सिकन्दर लॉँ उजबेक के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी पहले हो भैज ही. 
गई। हुमायूँ ने स्वयं जुलाई २३, १५५५ को दिल्ली में प्रवेश किया 
तथा एक बार फिर भारत की राजघाती में दूसरे यवन लुटेरे के नाम पर 
शाही फरमान पढ़ा गया। जोरदार उत्सव मनाया गया। तभी यबत 
समूह ने प्रब मनमानी लूट तथा वेरोकटोक वासना से धपने को त्प्त 
किया। हुमायूँ ने उस महल पर प्रधिकार कर लिया जो धाज गलती से 
तथा बेसोचे-समभे उसका मकबरा कहा जाता है। यह महल दिल्ली के 
उन प्नेक भवनों का एक भाग था जिनके एक प्रोर पुराना किला तथा 
दूसरी धोर भ्रब्दुल रहौम खानखाना का मकबरा था । पुराने किले से उस 
हिन्दू महल तक, जिसे हुमायूँ ने जीवित अवस्था में प्रपने प्रधिकार में कर 
लिया था झौर प्रव भी जहाँ उसकी कब्र है, सीधी तीत फर्लाँग की दूरी 
बी । यह इमारत पुराने किले से भूगर्भ-मार्ग से उस स्थान के पीछे से जुड़ी 
हुईं थी जहाँ ग्राज दिल्ली पब्लिक स्कूल है। 

जनवरी २१, १५५६ को सूर्यास्त की बेला में हुमायू हिन्दुप्ों कौ एक 
प्राचीन इमारत की ऊपरी मंजिल पर था (दुष्ट शेरशाह ने इसे एक समय 
हंड़प लिया था भ्रतः इसे गलती से शेर मंडल कहा जाता है) | ४७ वर्षीय 
मदिरा मत्त हुमायूँ के कदम लड़खड़ाये प्रौर वह एक सौढ़ी से सिर के वल 
घड़ाम नीचे भ्रा गिरा । ्रचेतावस्था में तीन फर्लांग दूर उसे प्रपने घर ले 
जाया गया । जनवरी २१, १५५६ को यह कामुक दुष्ट, जिसने झ्रपने प्रधम 
भाइयों तथा हत्यारे पिता के साथ हिन्दुस्तान को भ्रपवित्र किया, लूटा तथा 
नष्ट किया, एक हिन्दू भवन में मर गया, जिसे उसने प्रपने तिवास के लिए 
चुना था । हिन्दू शक्ति चक्र (गुम्फित त्रिभुजों का चिह्न जो भवानी माँ के 
भवनों में बड़ा प्रचलित है), जिसके ठीक बीचोंबीच उठा हुप्ना पाषाण-पुष्प 
होता है, घाज भी तथाकथित हुमायूं के मकबरे तथा पास ही स्थित तथा- 

खानखाता के सकबरे के बाहरी भाग पर देखे जा सकते हैं। 


जे लायो जाकर एक गडूढे में बस 
ही इंच उठा हुपा मिद्टी का ठीला 
। इस हिल्दू महल की चक्‍करदार 
बच हुमायूं. के ऊपर पड़ते थे, प्रतः 
खड़ी करके सदा के लिए बन्द कर 


दीवार को गिरा 
आस्तविर ऐतिहासिक गोघ के लिए इस 
लव महल के नौबे की मंजिल तक जनता की पहुंच 





ने विल्यात इस विशाल भवन के विषय में 
बिल्तत किस प्रकार समाप्त हो जाता है यह भारत सरकार के एक 
प्ररूजषन (१० ३०६, मासुमेष्ट्स एण्ड म्यूजियम्स, प्राकर्योलोजिकल सर्वे 
श्रॉफ इण्षिया, १६६४) से स्पष्ट है : हुमायूं "१५५६ में मरा तथा उसकी 
विधवा हवौदा बानू बेगम, उसताम हाजी वेगम, ने उसका मकबरा उसकी 
मृत्यु के चौदह व पश्चात्‌ १५६६ में बतवाला प्रारम्भ किया। फारसी 
अबन-नि्माताप्रों द्वारा प्रेरित मुगल ढंग का यह प्रथम उदाहरण है। 
लिस्मतेह हुमाएं ने प्रपते निर्वासित काल में फारसी भवन-निर्माण कला 
के खिद्वात्त सौल्े परौर य्षपि कोई लेखा नहीं, पर लगता है उसी ने मकबरे 
कऔ दोकता बनायी । फारस के मौरक मिर्जा गियाय को इस मकबरे के 
तिमाँण के लिए हाजी बेगम ने नियुक्त किया या।" 
उक्त गरधांश के विश्तेषण से ज्ञात होता है कि इसमें विचारों का 
किलता ह़बड़ बोटाला है । एवम तो यही कि इस इमारत की शैली न 
मुगल है त फारसी । रेशवांकन में तथाकथित हुमायूं का मकबरा ताजमहल 
बंता है। प्रतः हुमाएं का मकबरा कहा जाने वाला प्रष्टफोणीय भवन भी 
हिल जमा है । दिश्यात पंग्रेज प्रवन-निर्माता ई० बो० हवेल भी इस 
प्रा जा सकता है कि हुमायूँ का मकबरा 


हा 


च् 
तक तो नसीब नहीं होता था ग्लौर 
द्वारा काट रहा था? उदाहरणाबं, अफररके बन की 'दोरी 
नामक पपने भृत्य से कहा कि वह लूटे हुए २०० सिक्कों का 
आभूषणों को उनके मालिकों को लोटा दे ताकि इस चोरी के कारण 
अल्लाह नवजात शिशु को शाप न दे दे । यदि उसकी पत्नी से इस मकबरे 
का निर्माण किया तो इसके नक्शे, बिल तथा रसीदें कहाँ हैं? स्पष्ट हैकि 
मीरक मिर्जा गियाथ मात्र कब्र खोदने वाला था, जिसे हुमायूँ को दफनाने का 
काम सौंपा गया था। 
इस समाधि पर जाने वाले दर्शकों को इस घोखे से सूखे न बन जाता 
चाहिए कि मृतक हुमायूँ पर बहुत विशाल इमारत बनायी गयी थी। ढोल 
पीट-पीटकर जो कहा जाता है कि हुमायूँ का मकबरा बनाया गया, इसका 
अर्थ केवल इतना ही है कि उसके लिए मध्य कक्ष की निचली मंजिल में 
उसकी कब्र पर एक टीला बना दिया गया । प्रवंचित दर्शक जल्दी में उतने 
ही भ्रनजान 'गाइड' से नहीं पूछ पाता कि यदि वह हुमायूँ का मकबरा है 
तो उसका महल कहाँ है ? क्या यह बात तक॑संगत है कि हुमायूं की लाश के 
लिए एक महल बताया गया जिसके चारों भोर खाई, विशाल तिहरी दीवारें, 
संलग्त भवन तथा बीसियों कमरे ये जबकि हजारों स्त्रियों तथा लड़कों के 
साथ अपनी प्रप्राकृतिक मैथुनयुक्त तथा कामुक जीवन बिताने के लिए उसे 
कहीं एक इंच भूमि तक न मिली ? यह रहस्य यहीं समाप्त नहीं हो 
जाता। ब्रिस्स द्वारा प्रनूदित फरिश्ता के इतिहास के दूसरे खण्ड के पृष्ठ 
१७१ पर लिल्षा गया है, “राजकुमार मुराद (प्रकबर का पुत्र) जो पहले 
शाहपुर में दफ़नाया गया, बाद में भ्रागरा ले जाकर झपने बाबा हुमायूँ के 
समीप दफताया गया।” तब दिल्ली में हुमायूँ के मकबरे के नाम से 
कि इमारत भी क्या मुस्लिम इतिहास के घोले का प्रन्य उदाहरण 
हैं 


कक 


शेरशाह 


कि 
च्ात्रों से यह ग्राशा की जाती है 
जम पारा किन गये प्नेक सुधारों तथा 
सा लिए किये गये कृत्यों का जेखा-जोखा दें-“उस शे रशाह 
का, जिसे प्रारम्भ में डाकुप्रों के समूह का शिष्यत्व ग्रहण किया झौर जो 
आदझें स्वयं पूर्ण लुटेरा बनकर हुमायूँ को हिल्दुस्तान से बाहर खदेड़ने 
अधा जहाँजहाँ गया भय ता घातंक फेलाने में, सफल रहा। _ 
अदि इस तप्य को महसूस कर लिया जाय कि इस दुष्ट शेरशाह न्ने 
ओबरपरन्त क्या किया तथा उत छलियों द्वारा, जो अपने को इतिहास- 
कार कहते है, उसकी की गयी प्रशंसा निरा धोखा है तो इतिहास के 
अध्यापक उसकी प्रशंसा के पुल बाँधना छोड़ देंगे। वे देखेंगे कि उसने 
हिल्दुस्तात पर कितने भयानक घाव किये। 
दो मुस्लिम इतिहासकार वाक यात-ए-मुश्वकी (पांडु० पृ० १०३) तथा 
जहा (पा प० २३) लिखते है कि एक बार सारंगपुर तथा 
(की यात्रा में शेरणाह ने श्रपते साय चलते हुए मल्लू खां 
' एने जीदत की प्रारम्भिक घटनाएँ सुतायी थों। उसने बताया कि 
अर जन गाए पा 
बहोत का जुदेत रन पकने चला जाता या । ऐसे ही एक बार 
पट के चस्कर में पहकर उत्हों के साथ हो लिया झौर 
रो छोर बार को बूट्ता रहा। 
दि पा आरंभिक प्रशिक्षण ने उन सात वर्षो तक (१४३८- 
अर्षों मे उड़ने लूट तथा बलात्कार के योग्य बना दिया जिन 


कल दुपारो हुमायू को बाहर खदेड़ उत्तर भारत पर 


है] 
शासन किया। 


शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद 
संयम में तनिक भी विश्वास नहीं 


अनगिनत रखेलें थीं। उसकी सल्तति का तो 
चार पत्नियों से उत्पन्न प्राठ पुत्रों के ंकहाधगोरि दकमी 
एक से फरीद खाँ तथा निजाम खाँ दूसरी से भ्रतो घोर युसुफ तौसरी थे 
खुरंम तथा शादी खाँ तथा चौथी से सुलेमान धौर भ्रहमद बैदा हुए । 
शायद और भी भ्रनेक ये पर इतिहासकार मुल्य शरारतियों की हो चर्चा 
करते हैं क्योंकि उन चार में से प्रत्येक पत्नी से दो भ्रौर केवल दो पुत्र हो 
होना एक मुस्लिम तक के लिए प्राश्चयंजनक करतव या। 
शेरशाह के अ्पराधपूर्ण जीवन का कारण उसके प्ूवंबंश एवं कुल में 
व्याप्त नितान्‍्त ग्रव्यवस्था तथा कामवासना में खोजा जा सकता है। 
“तारीख-ए-शे रशाही' का लेखक प्रब्वास खाँ लिखता है, “हसन खाँ फरीद 
तथा निजाम की माँ से न प्यार करता था, तन उनकी चिन्ता; उसे तो 
प्रपनी दास कन्याश्रों में प्रभिरुचि थी ।'““ग्रनेक बार हसन (पिता) तथा 
फरीद (उपनाम शेरशाह, पुत्र) के बीच तू-तू मैं-मैं हो जाती ॥"(१० ३१०, 
भाग ५, इलियट एण्ड डाउसन) | 
अपने पिता हसन से प्राप्त स्वल्प धन से फरीद को सन्‍्तोंष त था। 
स्पष्ट है कि फरीद ने सबसे पहले भपने घर में ही भ्रपने पिता एवं भाइयों 
के विरुद्ध मोर्चा जमाया | इसकी तो झ्ाशा ही नहीं की जा सकती कि 
फरीद झोरों को बरुश दे । उसने बिहार की परिवार-सम्पदा पर पूर्ण प्रभुत्व 
स्थापित करने की माँग की । 
अपने पिता से तंग भ्राकर फरीद खाँ जौनपुर के विदेशी यवन डाकू 
तथा सरदार के पास गया । वहाँ उसे इस्लामी स्व प्राप्त करने का एक 
ही प्रशिक्षण दिया जाता था--हिन्दू मूर्तियों को तौड़ना, मन्दिरों को 
मस्जिद में परिवतित करना, हिन्दू सम्पत्ति लूटना, हिन्दू ललनाप्ों को 
भगाना, बच्चों का प्रपहरण करना, ऋरतापरवंक लोगों का धर्म-परिवतंन 
करना । 


फरीद की इस बढ़ती गुण्डागर्दी को सूचता उसके पिता को प्राप्त हुई। 


वीक 





सम्पत्ति 
वर ही ध्राकृमण कर समस्त: 
जे के का 'ह॒ठी बालक को परम्परा- 


शूट केपा, हसन के (किले) देकर शात्त कर दिया जाप। ये जिले 


ट्स ऑदिर तथा महल घपने पिता द्वारा 





ही हम्पत्ति हो गये ये । इन्हीं हित्दू अन्दिरों तथा महलों में ओेरशाह तथा 


इल्य विदेशी लूटपाट करने 


आाले उसके प्रवंज दफताये गयें। प्रजानी 
प्रपने विश्वास में इतने प्रबंचित हुए हैं कि 


क्होंने भारत तथा बिहार झरकारों को गलत ढंग से विश्वास दिलाया है 


कि इल भबतों का निर्माण 


अरते हुए पठानों ने प्रपने भ्रथवा प्रपने पूर्वजों 


के सकबरों के रूप में किया। 


का] 


यह तब सम्पत्ति फरीद का ऐस[ ठिकाना बन 


जी बी जहाँ से वह प्रषिकांश उत्तर भारत में भयानक डेतियाँ डाला 
करता था। फरौद ने प्रपने पिता से इस प्रधिकार की माँग की कि उस क्षेत्र 
में रहने बाले हिल्दपों के साव वह जैसा चाहे व्यवहार करे। फरीद को 
क्यों ही बागौर मिली उसको क्र प्रकृति से लोगों को भय हुआ झौर "उसके 
कुछ रूरदारों ने निश्चित घल-आ्राप्ति के लिए लिखित समझौता चाहा” 
अोंकि दे जातते थे कि शेरणाह लूटी हुई सम्पत्ति का बहुत कम मूल्य प्रॉक 
$ऋउतके प्रधिकार का घत, सोना-चाँदी तथा प्रन्य सम्पत्ति ले लगा। फरीद 
जै स्पष्ट इनदों में कह दिया था कि “जब भुगतान का समय प्राएगा वह कोई 
शत तहों दिलाएगा तथा पर्ण कठोरता के साय मालगुजारी (इस प्रकार) 
कपूर करेगा।" (९७ ३१३, भाग !४, इलियट एण्ड डाउसन) फरीद लॉ 


हिल्ुपों दे धिक-े-प्रधिक घन चूस 


अखने धरने पिता के लुटेरों 


दार है जोक हो कभी 


भयभीत नहीं हुए । प्रतः 
के कहा, “इन परणनों में कुछ ऐसे जमीं- 
तर के सामने श्राये भरौर क उन्होंने प्री 


शेरशाह 
मालगुजारी ही दी -' उन्हें कंसे किया 
गिजा' ५ अमाप्त | 
उत्तर था, “सेना का घधिकांश भियोँ हसन के शाप है इज 
कीजिए, वे वापस भ्रा हो जाएँगे।” फरीद ने कहा कि बह ३७५०४: 
नहीं कर सकता, वह उन्हें दण्ड देने का इच्छुक है। 
हिन्दुस्तान में दिन-दहाड़े लूट-पाट करने का जोवन प्रारम्भ करके 
शेरणाह ने “सभी जागीरहोत (यानी चोरों, डामुपों, उचक्कों) प्रफगानों 
तथा जातिबालों को कहला भेजा कि 'मैं तुम्हें खाना-कपड़ा दृंगा। इत 
विद्रोहियों से जो कुछ सामान या घन ले लो वह ख़ब तुम्हारा है। मैं स्वयं 
हुम्हें घोड़े दूंगा। इसमें जो भ्रच्छा काम कर दिखाएगा उसे मिरयाँ हसत 
(शेरशाह का पिता) से भ्रच्छी जागीर दिलवाऊंगा ।' यह सुनकर वे प्रतीव 
असन्‍न हुए ।” (पृष्ठ ३१४) । 
पाजी शे रशाह बहुत बड़ा धूर्त था। उसने गुण्डों को प्रपने पिता की 
भूमि का लोभ देकर भ्रपना क्षेत्र बढ़ाने की योजना बनायी थी। श्ेरणाह 
की घूतंता का दूसरा ढंग था अपने दोनों जिला के सभी हिन्दुप्तों के साज- 
सामान समेत घोड़े छीनकर शेष हिन्दुप्नों को दास बनाने के लिए गुण्डे 
मुसलमानों को दे देना। “जिस सिपाही के पास प्रपना घोड़ा तहीं था उसे 
फरीद ने सवारी के लिए घोड़ा दिया पौर शी प्र ही कुलीन व्यक्तियों (प्र्थात्‌ 
हिन्दुप्नों) के गाँवों को लूट उनके बच्चों, पशुझ्ों तथा सम्पत्ति को ले 
श्राया ।” (पृष्ठ ३१५)। शेरशाह का जीवन इस प्रकार हिन्दुस्तान कौ 
लूटपाट तथा बलात्कार से प्रारम्भ हुआा।” (यवत) सिपाहियों को बह्‌ 
समस्त सम्पत्ति तथा पशु दे देता किस्तु बच्चों तथा स्त्रियों को धपने पास 
रख लेता (स्पष्टत: स्त्रियों के साथ बलात्कार करने तथा बच्चों को इस्लाम 
का क्र एवं भयानक एजेण्ट बनाने) तथा मुलियाप्रों से कहला भेजता: 
“मुझे मेरे हक दो; यदि नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी पत्नियों तथा बच्चों को 
बेच दूंगा झौर फिर तुम्हें कहों स्थापित नहीं होने दूंगा ।” इस प्रकार बह 
शेरशाह जिसे भारतीय इतिहासों में बहुत बड़ा उपकारी चित्रित किया 
जाता है बहुत बड़ा नीच, डाकू, लुटेरा, चोर, बलात्कारी, प्रपहरणकर्ता, 
हत्यारा तथा उचक्का ठहरता है। उसने यह भी कहा, "तुम जहाँ कहों 
जाझों, वहों मैं तुम्हारा पीछा करूंगा तथा तुम जिस गाँव में जापोंगे वहाँ के 
मुख्याओं को मैं झाज्ञा दूँगा कि वे तुम्हें पकड़कर मेरे हवाले कर दें ध्त्यथा 





का 


क उन पर पी हेस्‍्जाह नाम के इस तव मुस्लिम डाकू, 
बात 


'लिघटने के लिए उसने सब को युद्ध करने 
सुररेकीकाह हक था हि प्रत्येक प्रामीण व्यक्त उसके पास 
का ध्ादेश दिया। 'जहे पर तथा बिता घोड़े वाला बैदल ॥ प्राघे सिपाही 
बे शाला के धापे उसने घन एकत्र करने पर नौकर रसे।” 
अलेडर विधि लोगों को खूब कोड़े मारता तथा तंग करना 
०४ काम्िम के ६०० वर पर्व धाले से विदेशी गुण्डों ने भारत में जो 

जया हिया वा उस करता में शेरशाह ने भरौर भी प्रभिवृद्धकर 
जम करे उसने हिल्दुपरों का स्थाताल्तरण करना प्रारम्भ कर 
किया ताकि वे उसे हिन्द्र मन्दिरों को अ्रष्ट करने तथा उन्हें मस्जिदों में 
अर्वितित करने, समस्त भूभाग को इस्लाम में बदलने तथा यबन हरमों 
को बजे के लिए हिल स्त्रियों के प्रपहरण में सहायता दे सके। यह 
फठता ध्रयातरू तथा दुष्ट गिरोहवन्द डाकू था जिसने अपने दो जिलों के 
हों को इसलिए डराकर विस्थापित कर दिया कि वे शेप हिन्दुस्तान के 
किलुपों को इरा सके । 

"पते प्रस्वारोहियों को उसने प्राज्ञा दी कि वे गाँवों के चारों प्रोर 
हमें, खब धरादमियों को मार दें तथा स्त्री-बच्चों को वन्‍्दी वना लें, किसी 
को कारत न करते दें तथा पहले को बोयी हुई फसल तप्ट कर दें, किसी को 
5होड़ से कुछ त खाते दें श्रौर गाँव से बाहर कुछ न ले जाने दें । प्रपनी 
अाख यह भ्रादेश प्रतिदिन सुनाता या कि वे गाँवों पर छा जाएं प्रौर 
बह सजाने दें। प्रपने पियादों को सभी जंगल काट 
शक बा सर बह पूरी तरह कट जाता वह पुराने स्थान से 
से । का रद बे गाँव का बेरा डालकर उस पर भ्रधिकार कर 
परकरोद था पर हक हो बहुत-सा धन देने को प्रस्तुत हो जाते 
बह णा्ता है... हों स्वोकारता धोर प्रपने लोगों से कहता, 
हज पर बेपश 3१६, भाग !४) इस प्रकार प्रधिक लेती करने 

आर दशाहहार कर... तभी धरादमियों को कत्ल कर, 
आह शा को कान कर रिया, सलाकर, श्रनेक ड्कतियाँ 





न 4 


) जमोंदारों वर पाजनण 
उनके श्री स्कोकष्यो कान 


“बहुत तड़के फरीद खा ने (हिन्दू 
सभी विद्रोहियों को मार दिया बोर 
अनाकर प्रपने लोगों को ध्रादेश दिया कि: 
जता लें (पर्यात्‌ हिन्दू स्त्रियों को घपने। हज बाबा (४४१८५. 
(यानी सुसलमानों ) को लाकर गाँवों में बसा दे /” इस प्रकार: प्रव्वास खां 
की तारीख-ए-शे रशाही में स्पष्ट लिखा हुधा है कि किस प्रकार शेरशाह ते 
बीरे-धीरे बिहार से सभी हिन्दुप्नों को निकाल दिया धौर विदेशी मुसलमानों 
को बसा दिया तथा क्रमश: हिन्दुप्नों को स्त्रियों को पकड़कर तथा उतके 
बच्चों को बेचकर सभी हिन्दुओं का धम्म-परिवतंन कर दिया । 

फरीद की नयी सम्पत्ति ने उसके पिता तथा उसके हरम-आाइयों मे ईर्ष्या 
उत्पन्न की | फरीद की एक सौतेली माँ ने हसन से शिकायत की, "फरीद 
और तुम्हारे ख़ानदानी, जो मेरे शत्र हैं, तुम्हारी मृत्यु के पश्चात्‌ हमारा 
अपमान करके हमें परगने से बाहर निकाल देंगे।” (पृष्ठ ३१८) गेरणाह 
के समीपतम सम्बन्धियों की राय तो उसके विषय में यहीं थी ।फरीद के 
पिता भियाँ हसन ने यह देखकर कि उसका पुत्र पूरा डाकू बनता जा रहा 
है "तथा दो सिर वाले साँप की तरह प्रपने परिवार समेत सभी का 
अक्षण किए जा रहा है, फरीद में कोई दोष दुँढ़कर उसे निकाल देता 
चाहा ।” शेरशाह के भयानक शासन के प्रतिकूल शिकायतें उसे हटा देने 
के लिए पर्याप्त थीं। उसके दो परगने एक हिन्दू स्त्री के पुत्र सुलेमात को 

दे दिए गये भौर पिता ने शेरशाह को बहिष्कृत कर दिया। 

उसका यह तनिष्कासन वरदान सिद्ध हुप्रा । उसने उत्तर भारत की 

इस्लामी शासन की राजघानी प्ागरा की राह पकड़ीं। सुलतात इब्राहौम 
लोदी के एक डाकू सेवक दोलत खाँ ने उसे श्रपने यहाँ रख लिया । इस तये 
संरक्षक का क्पाभाजन बनकर शेरशाह ने प्रपने पिता की शिकायत करते 
हुए कहा कि मि्याँ हसन पत्यन्त वृद्ध तथा दुबंल हैं प्रत: उससे खीने गए 
दोनों परगने उसे वापिस कर दिए जाएँ। जब दौलत खाँ ने प्रपनी सेंनाएँ 
बिहार भेजने के लिए इब्राहीम लोदी की धाज्ञा चाही तो उसने उचित हौ 
कहा, "वह (शेरशाह) बहुत बुरा प्रादमी है जो श्रपने हो पिता के विद्द्ध 
शिकायतें करता है ।” 

कुछ समय पश्चात्‌ भियाँ हसत मर गये । फरीद खाँ को सूचना भी 








अं आारत में मुस्लिम सुलतान 


जे शत्रु था + 
क्षाग्रोर शमूचे परिवार का शत 

की आए मद दम पर. अधिकार कर तिया । शे रशाह 
उसके हौतेले तो तथा लूठ-खसोट में हुआ था, प्रतः वह 
आगमन ज्ञाघ लेकर उसने बिहार में प्पने पिता 
चुप गहोँ बेटा । जहा तु दूसरे बबत लुटेरे द्वारा उसे मुंह की 
के कल अहमद का था जो बेरताह के सौतेले भाइयों का 
आर अुसक्षमात लुटेरा दूसरे का शत्रु भा। ऐसे ही मुहम्मद लाँ 
बोर बिहार वा वे। शेरणाह बहुत गढ़ दुष्ट था । बह जानता था कि एक- 
दूसरे को कंस भि़ाया जाता है। प्रतछसने बिहार झा से सुलह कर ली । 
पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा इाहीम ख्लोदी के कत्ल किए जाने के बाद 
विहार सं ने पते को बिहार का झ्वतस्त्र शासक घोषित कर दिया | एक 
आर रिहार खाँ के साथ शिकार खेलते समय कहा जाता है कि उसने एक 
शोर को मार गिराया था, तभी से फरीद शेर खाँ कहा जाने लगा घोर उसके 
एस हा्यारे ताम के प्रवुरूप हो इतिहास में नरभक्षण तथा नारी प्रपहरण 
उसका कार्य रहा। 

बिहार खॉ ते धब धपना नाम सुलतात मुहम्मद रख लिया शोर दुष्ट 
कओरणाह को तौचा दिल्लाने के लिए घपने पुत्र जलाल खाँ को नायव नियुक्त 
किया । बह जातकर के रताह ने प्रपना यह नया पोहदा छोड़कर श्रपने दोनों 
रातों की दाह पकड़ी । वह बढ़ा बनने के फिराक में या लेकिन भाग्य ने 
जे ठत दोतों दरणतों में भी नहीं घुसने दिया जिन्हें उसके पूजों ने 
अत उषा कल्ल करके हड़प लिया या। 

'को जब उस़के मित्रों ने सलाह दी कि उसे घपने 

से खूट-कछोट ही भाइयों 
दिया भारह कर 22 की कक के समान हो उत्तर 

'्वानके शूट शत है। (पृष्ठ ३२७, प्राग ४)। 





ज्षेरणाह 


है. कब ने प्रव धागरा में 
गी सहायता ने भाइयों पर ध्ाक्रमण कर आप 
पुराने दो परगनों पर ही प्रधिकार नहीं कर लिया ४ 55002: 
नेक परणनों पर भी ्रधिकार कर लिया जो वादजाह के थे 
भाँति उसने हिन्दुप्नों को बाहर निकाल दिया लथा विजित भु-खष्टों वें 
खपने विदेशी भ्रफगान सेवकों को बसोदिया। शेरणाह कौ सफलता ने 
बिखरे हुए विदेशों श्रफगानों को उसके ही ऋण्डे तले 
लाकर डाकुप्ों के रूप में संगठित किया। प्रव उसने सुलतान झुनेद कौ 
उधार ली हुई सेनाझों को यह कहकर बापिस कर दिया कि बह हिल्दुप्रों को 
स्त्रियों तथा घन की लूट कर सकते हैं। जुनेद को सहायता से शेरशाह ने 
यह जानने के लिए प्रागरे में बाबर की सेवा की कि मुगल लुटेरे हिन्दस्तात 
को किस प्रकार नष्ट-अ्रष्ट करते हैं। बाबर को यह समभते देर त लगी 
कि शेरशाह की चालें से भरी हुई हैं तथा उसके काय॑ प्रपराषपुण्ण 
हैं। बावर ने शे रशाह की गिरफ्तारी के प्रादेश दे दिये, किन्तु उसे पहले से 
हो पता लग गया था प्रत: वह बिहार भाग गया । ठीक इसी समय बिहार 
का सुलतान सुहम्मद सर गया । शेरशाह ने घपनी हिन्द पत्नी को धमकाया 
कि बह अपने छोटे पुत्र जलाल खाँ को रेजेण्ट स्वोकार कर ले। श्रव उसने 
लौहनी मुसलमानों से सुलह कर लो झौर बंगाल के मुस्लिम शासक पर 
आक्रमण कर दिया । शे रशाह की विजय हुई। “घन, घोड़े, हाथी इत्यादि, 
जो उसके हाथ लगे शेरशाह ने लोहनियों को कुछ नहीं दिया पौर इस प्रकार 
यह बहुत धनवान हो गया।” (पृष्ठ ३३३, भाग 9५) इससे स्पष्ट है कि 
बह कठोरता तथा प्रबंचता, ऋरता तथा डाकूपन का मिक्षण धा धौर फिर 
भी इस कमीने, पाशविक पाजी शेरशाह को भारतीय इतिहास में सिह का 
रूप दे दिया गया है। शेरशाह के लोभ, कामुकता तथा विश्वासघात ने 
उसके प्रति इतनी घृणा जागृत कर दी थी कि एक बार ऐरशाह जब स्वर्गीय 
सुलतान की हरम की निस्सहाय स्त्रियों को भ्रष्ट करने जा रहा था तो 
लोहनियों ने उसे मार डालने की योजना बनायी। किन्‍्तु शेरशाह को 
न जाने कंसे समय पर सूचना मिल गयी झौर उसने यबन सूचकों को बिहार 
की हिन्दू भूमि प्रदान कर दी । 
जे रशाह ने स्वयं जलाल खाँ को दी गयी एक रिपोर्ट में विदेशों मुसल- 
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बात-तिषात को प्रतुमोदित किया है ४ 
बातों करत्पराणा कप, कि ज्ोग सूरों से अधिक बलवान 
है. "दम 'को यह तीति है कि यदि कोई भी व्यक्ति 
न्‍धफाातों हो उसे प्रपने बढ़ोसी का प्रपमान करने 


कम व गा कतिक भी नहीं सोचता पड़ता ॥" (पृष्ठ ३३५, 


स्वयं एक लोहाती होते के मते इस दुष्ट भेरशाह का 
के चर को गेरशाह की शक्ति के तक जेरशाह 
बे क बादशाह से संधि कर ली शेरशाह 
शशि सह कप घने था पी 
करणाह शो घेरने वाली बंगाल की सेता तथा रक्षक शेरशाह के बीच बहुत 
दिलों तक संप्ष होता रहा किस्तु बंगाली मुसलमानों की हार हुई प्रौर 
ओरणशाह बिहार का मालिक बत गया । जलाल खाँ की सम्पत्ति तथा स्त्रियाँ 
उसके झधिकार में प्रा गये। 

कक इसो समय चुनार दुर्ग के मुस्लिम सैतापति तेज खाँ तथा प्रनेक 
उपाहत स्तरों गररा उल्तल उसके पुत्रों में मनमुटाव हो गया। तेज लॉ 
अफ्ते दुशों ड्रारा ही मारा गया। उतमें से कुछ ने शेरशाह का प्रनुमोदन 
जाए । उत्तोंने हारू शेरशाह तथा उसके ४०,००० चोरों को घुस धाने 
दिया । एक बार प्रवेश प। जाने पर शेरशाह ने तेज खाँ की पटरानी लाड़ 
नामी रो हक्करभरेदज में डाल लिया, समूची सम्पत्ति 

कर लो तपा दुर्ग बन बेठा । एक ग्ौर गद्दार कुसेन 
का 'बिधवा थो, जिसका पति नासिर कर चुका था महेश बे 

महू पर ध्राकृमण किया तथा उसे प्रपने हरम में डालकर उसके पति 


ही कक ६७ मन सोने को लूटा था, उस पर भ्रधिकार कर 


है कक मुहम्मद, जो मुस्लिम गुण्डों को साथ 
कमर कि ५ १४२७ ई० में बिहार में घुसा। बिता 


दे हे मेजाहे अपन कर दिया। भेरणाह को यह पादेश 
'परनपेक्षित: अब गूहममद जौनपुर को घोर बढ़ा। शेरशाह ने 


| शहद धरव घूम पड़ा ब्रौर उसने डाकू शे रणाह 








 . 


शेरणाह 
के छिपने की जगह, सहसराम, की प्रोर कुँच किया हि 
अपनी सेना समेत मुहम्मद का साथ देने के सिवाय बह न बात 
रहा । सम्मिलित सेता ने जौनपुर पर घाबा बोला । मुगल दुर्ग ही नहीं 
लड़ें हुए। तब तक भारत के द्वितीय कक 

अतरॉलिजारी। 'सुगल शासक के रूप में हुमायूं बाबर 
का उत्तराधिकारी बन चूका था । वह धपनी सेना लेकर प्राक्रामकों का 
मुकाबला करने चला। लखनऊ के समीप हुए युद्ध में शेरणशाह थोले से 
युद्ध बिरत हो गया ताकि हुमायूँ तथा मुहम्मद की सेनाएँ बापस में लड़- 
कर समाप्त हो लें । मुहम्मद की हार हुई । उसने प्रपने शेष समय का 
बहुलाँश पटना में विषय-वासना की तृप्ति में तथा डाछू शेरशाह के 
विश्वासघात पर बिचार करते हुए बिताया। 

हमायूँ ने शेरशाह के किले चुनार का घेरा दाला। शेरशाह ने लस्बी 
बातचीत चलाकर समय प्राप्त करने के लिए युद्ध रोके रखा | इसी बीच 
प्रनुशासनहीत शत्रुओं के यवन गुण्डों द्वारा हमायुं को प्रपती राजधानी, 
दिल्ली खतरे में पड़ गयी । ज्योंही हुमायूं लोटा, प्रपने सभी शुप्रों की 
हत्या करते हुए शे रशाह ने बिहार पर धावा बोला। उसकी घोषणा थी 
कि वह शे रशाह के व्यक्तिगत मुहम्मद तथा घर्मोन्मादी इस्लामिक उत्साह के 
साथ हिन्दू सम्पत्ति लूटने के लिए "' स्पाहो बतते से इनकार कष्ने वाले 
प्रत्येक प्रफपान को जात से मार देगा।” 

शेरशाह ने फतह मलिका तामक एक प्रस्य निस्सहाय यवन विधवा 
को भी झपने हरम में डाल लिया तथा उस “तीन सौ सन चमचमाते स्वर्ण” 
को भी हथिया लिया, जिसे उसके लुटेरे पिता तथा पति ने हिन्दू घरों से 
लूटा था। 

मालवा सुलतान तथा झ्रन्‍्य विद्रोहियों के खतरों को दर कर हमापूँ. 
शेरशाह को परास्त करने चला । चुनार दुर्ग का घेरा फिर डाला गया। 
हमायूँ से सीधा संपर्ष का साहस न कर शेरशाह ले भ्रपना पुराना विश्वास 
शत प्रयुक्त किया तथा सौदेबाजी में एक हिन्दू राज्य को विनष्ट कर दिया। 
पास हो एक हिन्दू सरदार का रोहतास नामक दुर्ग था। गे रशाह ने खब- 
अ्चम पपनी प्रगणित पत्नियों, रख॑त्ों तथा बच्चों के लिए उससे शरण 
माँगी । भावुक हिन्दू सूख बन गये शोर प्रबंधित हिल्दू कजीर ने उन्हें गर 
देदी | उतके साथ उतके बच्चे प्राये, फिर तौकर पाये धोर बाद मैं 


_ 





आरत में मुस्लिम सुलतान 


] व्यवस्था के लिए 
रहा। इस कैपोंकि 
अल्देशवाहरों का ' कक कतार आह सन स्वर्ण दिया क्योंकि 
जेरणाह ने हिंदू हे प्रेश कर जाने धर बह उसे हीं वापस 
बह जानता था कि एक बार | उनकी स्त्रियों पर भी अ्रधि- 


ज्हों कम ४0] ४५ हद परदुव नहीं हुआ कि मुस्लिम 
कार कर लेणा । पुर हिंद 


'र वे झपने धर्म , स्त्ियों, 
हिकयों हा बच्चों के प्रति कार को समपेण कर रहे ये। 
क्यों हा हणतोशय को हो लिया वा क्योंकि भय तथा यन्त्रणाग्रों 
उन्होंने हित बता भी स्वीकार कर लि है सहित हो तो 

हरा कलाग मे रत होते है पते समृची प्रफान जाति है ही 
गण न हिरण ते शरण माँग यदि उन्हें हद पम में प्रवेग की 
हर दो पर होती तथा राषनाम उत्चारित कर लेने दिया जाता 
तो रोहलास का हिल गासक रोहतास को ही नहीं बचा लेता प्रपितु एक 
जी वरमपरा बताकर तथा एक नया मार्ग दिखाकर विदेशों यवन के 
दिए हों धारा बदल देता--कमग: उसे बाहर निकालकर प्रयवा समाप्त 
डरके। 
राजा हरिरुष्शराप धपने मस्ती से चतुर था। उसने शेरशाह की 
आल समर सौ थी किस्तु मस्त्री प्पने 'बचन' की ग्रान रखने के लिए 
हा बकह गया। तारील-ए-आँ-सहान लोदी में वर्ण न है कि किस प्रकार 
अफते कही बब्त पुर्ंजों को भाँति कृतप्त शेरशाह ने हिन्दू प्रातिस्य का 
'रापोए किया। उसने वन स्त्रियों को बिठाकर कुछ पालकियाँ भेजों। 
शा ौर जाने की धाजा दे दी । फिर मक्‍्कार 
जाके शक हक जगता कि उसकी सभी स्त्रियों को 
हल शेप पालकियों को बिना जाँच किए ही घुसने 
कप विश्वासघाती ये । जब सभी 
निकाकर प्रफगान सैनिकों ने चुपके से रात में 
की गाए की बज में करके समीप ही तैयार खड़ी शेर- 
दिया । विश्वासधाती यबन सेता ने हिन्द 
एवं भीतर के रही मखिए कक तथा सम्पत्ति को हचिया लिया 
पी ओोद झुसर फकक बुध हर तित कर दिये। 
छआाट हुमाएूं के हाथ से चला गया। जब 





शेरशाह 
री ७ 
हमायूं बिहार में बढ़ा, शेरशाह ने उसकी धथीनता का 


६53५ स्वॉग 
अपनी शक्ति बंगाल के मुसलमानों की शोर भोड़ दी। कार 
प्रतन्तर हुमायूँ ने विलासिता में प्रपना समय नष्ट ट 


पालरप कर दिया। उसके 
प्रालस्य का लाभ उठाकर शेरणाह ने हिन्दुओं के तौय॑स्थल 
(बसअजी) को दिए जि जज को भाँति ही पे 
दारा नरसंहार, लूटपाट तथा प्रपवित्नीकरण के कार्य हुए। दूसरे खेत मे 
कन्नौज तथा सम्भल तक शेरशाह की सैन्य टुकड़ियों ने मुगल सैनिकों को 
पराजित कर मार डाला प्रथवा बाहर भगा दिया। 

न चाहते हुए भी बेचारे हुमायूं को अपने भाई हिन्दाल को कुचलने 
तथा शे रशाह की उत्कट लालसा नियंत्रित करने के लिए बंगाल | 
मय जीवन को तिलांजली देनी पड़ी। ज्योंहों वह रोहतास के समीप 
श्राया, शेरशाह ने पुनः लम्बी चलने बाली वातचौत शुरू कर दी। उसने 
बाह्मतः तो उसके प्रति प्रपनी प्रधीनता प्रदर्शित की पर इस कृतघ्नता के 
पीछे उसका उद्देश्य था कि समय प्राप्त करके उसे लाभ हो रहेगा क्यों 
कि इस बीच सतत परिवतनशील यबन स्वामिभक्ति के कारण हुमायूँ 
अल देगा। मकक्‍्कार शेरशाह ने सुकराव दिया कि क्योंकि हुमायूँ बंगाल 
को छोड़ चला था प्रत: उस प्रान्त को शेरशाह के निरीक्षण पर छोड़ दिया 
जाय (यानी इच्छानुसार लूटने के लिए) शौर बदले में शेरशाह हुमायूँ 
का प्राधिपत्य स्वीकार कर लेगा । पर परोक्षतः वह सभी प्रफगानों तथा 
परिवर्तित हिन्दुप्रों को इघर-उघर भेजता रहा। 

हमायूं के लिए विनाशकारी निर्णायक युद्ध १५३६ ई०के भूसा(चौंसा) 
तथा बक्सर के बीच शातय गाँव में हुआ । दोतों हौ शिविर गंगा के एक 
ही प्रोर थे । उन्हें विलग करने बाला एक जल खोत मात्र था । शेरणाह के 
प्राक्रमण के समक्ष मुगल न टिक सके । हुमायूं प्रकेला ही ध्रागरे को शोर 
भागा तथा उसका सम्पूर्ण हरम शे रशाह के हाथ लग गया । प्रफगातों के 
हाथ जो हरम लगा उसमें से प्रपनी वासना शान्ति के लिए स्त्रियों को 
अवश्य लिया। हस भय से कि कहीं उसके सैनिक उत ४,२०० स्त्रियों के 

साथ बलात्कार में हो समाप्त न हो जाएँ, शेरशाह ने भाज्ञा दो कि 


रात होने तक बन्दी स्त्रियों को शेरशाह के शिविर को लौटा दिया 
जाय । 














क््क्छ्डब्् आर में मुस्लिम सुलतान 


बा 

ने वर शेरजाह में दिल्ली तथा ही 
० ७ ३७८, भाग ४) । उसने भाजा 
सो खबर से का णहेए के रपये ' प्रतिदिन झा सेर 
3 ०:2४ दिया जाय । लूटमार 

ता फिसे जो पर मुंगर में रखा गया था, कत्ल के दि नूर 
करने के लिए शेरगाह ने घपते पु कु खाँ को ही पर चौंथा नामक 

जे कुतुब खाँ को हत्या कर दी। 
लक बा बहार, शिने बिहार मे मुस्लिम लटलसोट, 
अर तप दिताह के होते हुए भी हिन्दू देशभक्ति के ध्वज को ऊँचा रखा, 
टन के पर लगातार धाकरसण करता रहा, जिसे शेरशाह ने हिन्दुओं से 
् हिए था। इसके शेरशाह का जौवन दूभर हो गया था । ग्रन्त में, 
महारणों हिल्दूलन को रक्षा करते हुए ख़वास खाँ (शेरशाह का तायब) से 
दुड़ करते हुए स्वरंवाली हुए । 

िहरुत प्रधिकार में रखने के पपने प्रन्तिम प्रयत्न में हमायूं ने कन्तोज 
के रो थे कपनी सता भेजो । शेरताह ते समीप ही शिविर डाल दिया 
धर घसने घाव करने बाने सैनिकों को मुगल सेना के लिए जाने वाली 
कह के फैकिदिशा दिशा । १५४० ई० में होने वाले इस ग्रुद् 
गा] पाल हो धार की घोर भाग गया । वहाँ भी गे रगाह 
औक्ने पर बह लाहोर की शोर चला गया। शेरणाह 


कक के श्राण लेता चाहता या, प्रतः उसने भ्रपने सैनिकों 
पं + 5०५ बनाने में प्रसफलत रहने पर बहुत डॉटा। हर स्थान 
(किये छाने र हूसाएूं प्रन्त में 


हिन्दुस्तान से बाहर चला गया। 


शेरणाह 


सिन्‍्च 
अब 


ञ्९ 
मरुस्थल में होकर भागने पर उसे बहुत कठिनाएयाँ 

प्र शे शाह ने हिन्दुस्तान के सिहासन पर उसके स्थात' 2४.१५ 
के रूप में ग्रधिकार कर लिया तथा जिन भूरूण्डों को जौता था वहाँ | 
हिन्दुप्ों को निष्कासित कर यबतनों को वसाने लगा। हा 






जेरणाह की सेनाएँ प्रव रामगंगा के तट पर बसे सम्भल के पु में 
स्थित एक छोटे से नगर कख्रमोर, गंगा-सिस्धु के मैदान, मालवा, उम्जेत 
तथा ग्वालियर के निवासियों को पीड़ित करने लगीं। शेरशाह ने इन 
समस्त भूखष्डों को श्रपने भूत्यों में वाट दिया या । " रोह से पाने वाले पे 
प्रनेक खानदानियों को उसने उनकी प्राशा से कहीं प्रधिक घन दिया ।* 
मुस्लिम इतिहासकारों ने श्रपने इतिहास ग्रंथों में जो बातें गड्ढे है 
उनका एक ज्वलन्त उदाहरण तारीख-ए-मे रशाही में प्रध्वास खाँ की यह 
बोषणा है कि “रोहतास का चयन कर उसने वहाँ एक दुर्ग बनवाया जौ 
प्राज भी लड़ा है ।” हम ऊपर लिख चुके हैं कि शेरशाह ने मूल हिल्दुपों 
की भावुकता का लाभ उठाकर किस प्रकार रोहतास पर प्रधिकार कर 
लिया था । फिर भी एक बेहया मुसलमान इतिहासकार यह लिखने का 
साहस करता है कि रोहतास दुगं शेरशाह द्वारा नि्ित हुभा । मुसलमानों 
की इस कपटपूर्ण प्रादत ने भारतीयों को यह सोचने के लिए गुमराह कर 
दिया है कि दिल्ली तथा धागरे के लालकिले, फतहपुर सौकरी तथा प्रन्य 
इमारतें एवं नगर, यद्यपि सभी प्राचीन हिन्दू मूल के हैं, विदेशी यबन 
आक्रमणकारियों द्वारा पुनतिमित हुए। 
शेरशाह ने गक्खरों के भूभाग को बुरी तरह लूटा। इतना ही नहीं, 
हिन्दू गक्खर बादशाह सारंग की युवा कन्या का ध्रपहरण कर ख़वास खाँ 
को बलात्कार के लिए सौंप दिया गया। 
बंगाल पहुँचकर शेरशाह ने मुस्लिम शासक बेरक को बन्‍्दी बनाकर 
पीड़ित करने की झ्राज्ञा दी । उसका दोष यह था कि उसने खुलतान मह- 
मूद की कन्या से विवाह कर लिया था। इससे प्रकट होता है कि उसे 
विधवा बनाकर उसने उसे अपने हरम में डाल लिया । 
तत्पश्चात्‌ शेरशाह मांदू की ओर चला ताकि "बदला से सके कि 
ऊुठुब खाँ (शेरशाह का तायब) को, कुछ वर्ष पूव हुमादूं की सेना ने युद्ध में 
आर दिया था, सहायता देने में वहाँ का शासक पीछे कंते रहा ।” मांदू जाते 


















आरत में मुस्लिम सुल्तान 
हे उतकीो ऋूरताप्रों के 

लिवर पहुँबी। 

खाती केता ४ ें 

दा कर कौ हे चुपबाप दुगे का ख़मपेंग कर ! की 
० कर कि बह जंगलों तथा डाकू 
र 00320 स्वोकार करे। परते वरति की सुरक्षा के प्रति चितित 
था कली रत्तावली पपने प्रिय हिन्दू 
एससी हर पर बंठे रहते का निश्चय कर उठी। 
जे हो मत का हि देता के की सेवा के लिए ६,००० 


आग तभी बावसर जाने दिया अब उसने 
शत दे तब! पते धवुज चतुर्भूज को 
डक) दे सुल्दर हिन्दू दुग में 
ए्साह कालिकरेह सहत तामक सुख्दर हिन्द दुर्ग 
अर ॉदपोक मैं धरातंक मचाकर तथा भूर्ठ बायदे रा 
औरजाह गेमांटू के शासक को प्रपने शिविर में प्रलोभित कर ४८ ॥ 
पाते पर महू था पर बरी तिगाह रखो गयी 'प्रौर बन्दी के रूप में कालपी 
हे जाते के लिए धरदिशित किया । गे रगाह की इच्चा थी कि इसकी सभी 
अभ्पत्ति हा हित्रयों पर ध्रधिकार कर लिया जाय। जब ऊँटों तथा गाड़ियों 
का आाकिला को उसे बन्दों हू में ले जाते के लिए उसके शिविर पर पहुंचा, 
अत्लू मर वे "उत्तें बढ़ी शक्तिशालों शराब दी जिससे वे नशे में चूर हो 
ब्रश हो करो ।'' तभी सस्लू ध्रपता परिवार तथा घन लेकर गुजरात भाग 
शा हरि शेरमाह के परे मे सुरक्षित रहे। इस प्रवसर पर शे रणाह ने 
आह. बार, उस्परेन को जो लूटपाट को तथा मन्दिरों को मस्जिदों में परि- 
इरित के सम बिताश का जो ताधव तृर्य किया उसकी उपमा नहीं। 
बरई शाहशार सामकू एक मुसलमान इतिहासकार लिखता है कि 
3 का कक जताई करन के लिए बसी दाद 
शपी । राजा के भतीजे को श्रपनी प्रोर मिला 
बिक के कारण राज्य जीत लिया गया। 
समकक्ष का के. ५ तया उन्य सम्पति लगी। 
शरशाह ने बलात्कार किया । 


आह शक झरना घष तथा प्रातंक जमाकर शाह कर 


प्रतिभू के रूप में छोड़ने की सह- 


शेरशाह 
| 43 


होने पर सेरकाह ने सपना दा ही बदल हिषा। बहुत दिस # से 


के हिन्दू सम्ाद्‌ पूरतमल की रह्मावली 
चाहता था । शे रणाह ने चजकड घेर लिया जरा पक 
सेना ने उन घिराव करने वाले श्रफगान लुटेरों को इस बरकप पलट 
डाला कि बे (प्रफगान) उससे बहुत डर गये । दुर्ग पर ्रधिकार दे 
हिन्दू दुर्गं-रक्षकों को पराजित न कर सकने पर शेरशाह ने बहा पुरानी 
स्लेच्छ युक्तियाँ श्रपनायी--हिन्दू जनता को कष्ट देना, उतरी स्ल्ियों के 
साथ बलात्कार करना, उतकी फसल तथा धरों को जला देता एवं उतके 
बच्चों को बहुत कष्ट देना । इन रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रत्याचषारों से 
द्रबित हो प्रूरतमल ने दुर्ग श्लाली कर देने का बचत दिया। इस शर्ते पर 
कि उसके परिवार तथा दुगग-रक्षकों को सुरक्षापूर्वक बले जाने दिया 
जायेगा, शेरशाह ने अपने भ्त्य कुतुब खरा को प्रादेश दिया कि वह प्ररत- 
मल के परिवार एवं कोष को बिना छुए चले जाने देने के लिए कुरात की 
शपथ खा ले । उन्हें एक विशेष शिविर में ठहरा दिया ग़या। पर स्वा- 
भाविक विश्वासधात के प्रनुसार "रात में इंसा ख्लाँ हबीब को भादेश दिया 
गया कि एक निश्चित स्थान पर हाथियों सहित वह प्रपनी सेना एकत्र करे। 
हसोब खाँ को उसने चुपके से प्रादेश दिया कि वह प्रूरतमल पर तिगाह 
रखे कि वह भागने न॑ पाये झौर किसी भी व्यक्ति से इस विषय में बात न 
करे ।” (पृ० ४०२, भाग ४ )। प्रूरतमल ने यह जानकर कि सदा की भाँति 
मुसलमानों ने कुरान की शपय ताक में रखकर लोगों को जान से मारते 
तथा हिन्दू स्त्रियों को भ्रष्ट करने की ठात लौ है “प्रपती प्राणत्रिय पत्नी 
रत्नावली के शिविर में जा, जो हिल्दी भजनों को प्रत्यन्त माघुयं के साथ 
गाती थी, उसका सिर काट दिया । (प्रपने भ्रनुयायियों के समक्ष दृष्टान्त 
अस्तुत करने के लिए) तथा बाहर धाकर प्रपने साथियों से कहा, मैंने बह 
किया है, क्या श्राप भौ अपनी पत्नियों एवं परिवारों का यही करेंगे ? जबकि 
हिन्दू लोग प्रपनी स्त्रियों एवं पारिवारिक सदस्यों को समाप्त करने में लगे 
थे (मुसलमानों के हाथों बलात्कार एवं प्रप्राकृतिक मैं धुन से बचने के लिए) 
चारों प्रोर प्रफगान हिन्दुप्रों के प्राण ले रहे ये । प्रतमल एवं उसके साथी 
महान्‌ बीरता एबं शौय॑ प्रदर्शित कर (ब्रिश्वासधात के कारण खुदूठी भर 
संख्या में थे) ख़ब-के-सब मारे गये । उतकी कुछ बची हुई पत्तियाँ एवं 
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केक दो रात गण 
क्र! । शेष 

शाप रण 
कहर के क्या को इस प्‌" ना देंने का झादेश 
बंश-बृंदधि त हो पाये। 
त्याचारियों (नानी हि कै हा ।" (प्व्बास खाँ 
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।कारीक-ए-मेरमाही। ९९ विदेशी स्लेच्छ द्वारा विन' 
है पार एक घोर जग पा जग उस बात से हुआ कि 


री लक्ष्य करे की इच्चा पर नहीं हुई। 
उसकी 


77777 
राइस पहलेको अलाह दी । किन्तु शेरशाह दक्षिण 
कप 'उत्तर भारत से हिल्दू धर्म समूल विनष्ट करना चाहता था। 
कर उससे कहा, "तुमने बिल्कुल उचित सलाह दी है किन्तु मेरे विचार 
इतो बहा है कि सुलतान इबाहौम (लोदौ) के स्रमय से कपल का 
करों (बानी हि) गमीदारों ने इस्लाम के देश (पर्यात्‌ ) दा 
आएिरों (पर्षात्‌ हि्दुघों) से भर दिया है तथा मसजिदों एवं हमाः 
(प्रौह्‌ विदेशी, शरारती, बलात्कारी मुसलमान) इमारतों को ढहा कर 
(रात मरिदरों पर प्रधिकार कर) उनमें मूर्तियाँ रख दी हैं (पर्यात्‌ 
अष्वयो मे परिब्ित पते मन्दिरों पर पुनः दावा किया है) तथा दिल्‍ली 
एसं साला प्रात्त पर घरधिकार कर लिया है। इन काफिरों से जब तक मैं 
झा को साह नहाँ कर देता (पर्षात्‌ हिन्दू थम का विनाश ), मै प्रन्य किसी 
घोर कहीं णाऊँगा “सर्वशनयन हैं इस पतित (यवन इतिहासों में हिन्दु्ों के 
कर पर मई िशेषण) माररेर (बोचपुर का हिन्दू लासक जो यबन 
>:5 77399 को भे तिर्मूल कर्ंगा।" (पृ 

(«३-४०४ । 
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गौर, शजमेर तब जोबपुर को विनष्ट करने झागरे से चले । 


जर्ताह 


्डू 
उसने फतहपुर सौकरी में पड़ाव डाला । वाठकों को 
४ ई०) के इस उल्लेख पर ध्यान दे 





इमारतों के 
प्रदेश में था 





प्रव 
' था। यबन ब्राक्रमणकर्ता से फतहपुर शोक, आजा 
नग्रर, को तो बचाना ही था। जयचन्देल तथा गोहा तामक दो बौर 
सरदार “बाहर शाये, जिन्होंने ध्रभूतपुव शौय का प्रदर्शन कर हे 
प्राक्मण किया । हिन्दू सेना द्वारा यवन सेना का कृछ भाग के ! 
गया ।” यद्यपि हिन्दू बहुत कम तथा शेरशाह के सैनिक ३,० ०,००० से भी 
अधिक थे । इससे प्रृवं कि मुसलमान बलात्कार एवं विनाश द्वारा प्रातंक 
कंलाकर हिल्दुष्रों को निराश एवं दुःखों कर पाएँ, उतपर श्राक्ृणण कर 
दिया गया। भफगातों की कायरता एकदम स्पष्ट हो गयी। उतमें से एक 
“शेरणाह के समीप ध्राकर उसे ध्पनी बोली में गालियाँ देकर कहने लगा, 
“चलिए, काफिर (भ्र्यात्‌ हिन्दू) तुम्हारों सेना समाप्त किए दे रहे हैं'।" 
शीघ्र ही समाचार फँल गया कि दोनों हिन्दू बोर घेर लिये गये, पराजित 
कर दिये गये तथा कत्ल कर दिये गये । ्रपने भाग्य को सराहना करते हुए 
शेरशाह ने कहा, “एक बाजरे के दाने के लिए मैंने दिल्लों को सल्तनत 
खो दी होती।” भयभीत शेरशाह शौघ्म ही प्रागरा लौट गया जबकि 
उसका प्नुचर खवास खाँ जोधपुर तथा सारवाढ़ के तिकट कहर ढाने लगा। 
जहाँ कहीं मुसलमान कहते हों कि उन्होंने 'नींव डाली' वहाँ उसका यही 
्रय॑ लेना चाहिए कि उन्होंने हिन्दू नगर के नाम को मुस्लिम ताम में 
परिवतित कर दिया । 
प्रव्बास खाँ की वह मनगढ़न्त कहानी, जिसे तारीख-ए-शे रशाही कहते 
हैं, का दावा है कि शेरशाह चित्तोड़, कछवाहा तथा रणयम्भोर की ग्रोर 
बढ़ा तथा इन सभी ने उसे (बिना लड़ें) ध्रात्मसमंण कर दिया । यह सफेद 
भूठ है क्‍योंकि इसके बाद मुसलमानों के प्रातंक एवं ऋरताप्रों का मर्मभेदी 
वर्णन नहीं है । 
शेरशाह के दक्षिण भारत पर प्राक्रमण न करने का मुल्य कारण उत्तर 
में प्रनेक हिन्दू-मुस्लिस खरदारों का उसके शत्रु होना था जों उसे फिर 
दक्षिण से न थाने देते धौर उसके राज्य पर ध्णिकार कर लेते । 





कुछ भाग समाप्त हो 
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दर था| इसका बीर हिन्दू 
बढ़ा गढ़ 
शक का कब हिन्दू शासक भगवन्त 
'होरतलिह पा! कर मार डाला। शेरणशाह ने 
रा श्षां पर हक बाले प्रफगानों ने खोदी 
कलिजर नगर का पेए टी कर उसपर चढ़कर कालिजर के घरों 
हुई पिद्हो रा होता बना बाषों तथा बर्ूकों से हमला किया । शेरणाह 
वा। धत्बास ला की हाई कि 
आलिका थी | शे रशाह ने उसब् 
६: "जि की रिं में एस" करने की हो सोचता रहा क्योंकि 
कक गरीबी कह सो आप करे को है पता 
किबहजोहरकरले 
से बम करने का सभ स्लेन्सों का उद्देश्य हिन्दुत्व को 
तथा हिन्दुस्तात को एक यबन देश में परिवर्तित कर देना था, 
हरा कक सफलता हों मिली, यह कालिजर के बाहर शिविर में 
जास्खा करते समय गे रताह के शेख तिजाम के एक कथन से स्पष्ट है 
| न काफिरों के खिलाफ निहाद छेड़ने के समान प्रौर कुछ नहीं है (पर्ात्‌ 
अबतों द्वारा हिल्दू लोगों का कत्ल एवं हिन्दू महिलाधों का प्रपहरण ) । यदि 
| रहते हैं तो गाजी ।' (प्‌० 
ऋ७<) । इससे स्पष्ट है कि भारत में मुसलमानों द्वारा किये गये प्रपहरण 
उनके त्ाकबित झल्तों, काजियों, उल्ेमाप्रों एवं मुल्लाग्रों द्वारा उकसाये 
] हा 
॥ 
ओर के क्हों से उत्तेजित हो शेरशाह ने उठकर दरया खाँ को गोले 
2083: ग्रादेश दिया ठथा टीले के ऊपर चढ़कर स्वयं ग्रनेक बाण 
कहे हुए किलाबा : /दरया श्र ग्राता नहों; वह बहुत देर लगा रहा 
०९ ले श्वाये गये, शेरशाह टीले से नीचे उतरकर गोलों के समीप 
श्रम डक गत के जला रहे से नगर ढार से आये 
लेट कं 2४5 * श्मोप हों एक ढेर में ध्राव लगा दी, जिससे उतमें 
उसे कहर की शा. के गए एकदम फटणया तथा घढ़ाके के साथ 
स्का बह की सपा से बाहर तिकली। अपने हाथों से अपने 
अंह्कार कण हुए परे सिर, मे सता हुधा नंग-बड़ंगा शेरशाह 
'की धोर लड़खड़ाते हुए भागा । वह निर्दयी 













जेरशाह 


ड््‌्‌ 
डाकू शेरणाह, जिसने प्रपना 
में स्थतीत किया, जीवित हद बला काल पा अन्न 
गया था। वह ऐंट्ले श्रौर बुरी तरह चिल्लाने लगा। वर उस सर पर 
उसकी इच्छा थी कि हिन्दुों को मार डाला जाय। कहा जाता है कि उसके 
अनुयायी नगर पर टिड्डी दल को भाँति टूट पढ़े भोर सभी हिन्दुपों को 
तलबार के घाट उतार दिया। प्रपने ७० शूरवीर हिन्दू योदाप्नों के साथ 
प्रन्त तक लड़ता हुआ्रा राजा कीरतसिह दूसरों सुबह उत्तेजित किया गया 
और पकड़ लिया गया। इससे पूर्व मई, १५४५ को भरी दोपहरी में | 
के विस्फोट के तुरंत पश्चात्‌ शेरशाह का शरीर भुनकर समाप्त हो गया 
था । इस प्रकार भ्रफगान लुटेरे तथा डाक्‌ शेरशाह, जो प्रपने बुकृत्यों के 
कारण मातवता पर बहुत बड़ा कलंक है, जीवन का समुचित घन्त हुपा । 
पाठकों ने ध्यान दिया होगा कि शे रशाह के इस स॒प्तवर्षीय राज्य में 
लोगों के प्राण लिये, भवनों को नष्ट किया, जंगलों को काट डाला तथा 
महिलापों के साथ बलात्कार किया। धौर मजा यह है कि इतने पर भी 
अ्रबंचक यवन इतिहासकार शेरशाह के काल्पनिक न्याय एवं ध्ौदायं विषयक 
भूठों का उल्लेख करते हैं । कुछ उदाहरण देलिए। भ्रब्बास खाँ नामक 
बूते श्रपने तारोख-ए-मशेरभाही (पृ० ४१७, भाग !४) में लिखता है: 
“उसने सर्वत्र स्यायालय खोले तथा प्रपने ही जीवन तक के लिए नहीं, 
प्रपनी मृत्यु के पश्चात्‌ तक के लिए प्रनेक घामिक संस्थाप्रों की स्थापना 
की । हर मागं पर यात्रियों की सुविधा के लिए हर दो कोस पर उसने एक 
सराय बतायी “तथा एक सड़क तो उसने पंजाब से बंगाल तक बनायी ।" 
ओेरशाह द्वारा बनवायी गयी ग्रैंड टरंक रोड के विषय में यह इतना बढ़ा 
आठ है कि कोई इस निराघार दावे की सत्यता जानने की चिन्ता हो नहीं 
करता) । एक प्रन्य मार्ग उसने प्ागरे से बुरहानपुर तक बनाया। एक 
सड़क उसने पागरे से जोषपुर तथा चित्तौड़ तक (भी) बनायी तथा दूसरी 
सरायों समेत लाहौर से मुल्तात तक । समग्रतः उसने विभिन्न मार्गों पर 
१७०० सरायों का निर्माण किया तथा प्रत्येक सराय में हिनदुपों तया 
मुसलमानों--दोनों के लिए प्रलग-प्रलग निवास-स्थल बनाये प्रत्येक 
सराय में हिन्दु्ों का सत्कार करने, उन्हें शीतल-उष्ण जल प्रदात करने 
सथा भोजतबिस्तरे देने के लिए उसने बाह्मण रख छोड़े ये। सेराह ने 





रा आारत में मुस्लिस सुलतान 
# ६ 
को भी इसने इसी प्रकार नये 
हिल्‍ली को शध्ट करके फिर के बताना 2 हुगं भी बनाये ।” 


कव में शसावा। उसके जे ध्रारत १५४० में छोड़ा झौर 
2028 गा (छह आर मैं सबसे बड़ा चुटेरा 
कभी से झे रणाह | 'स्यबर्षीब ओजताप्ों को पीछे छोड़ देती है तथा 


बारत झरकार कौ 
जा परिषशाषो को खब्मित करती है। किक 
धर सौच झूठा, वाकबात- का कहता है ; 
>पकस दिखी को शोजर को होती शे रणाह की रसोई में जाता और 


आसजकाल में देश में इतनी सुरक्षा थी कि चोरी- 
शक हो ताम भी तहीं पा । गोड़ देश से लेकर पपनी 
वाम्यत्षीमा तर, प्रत्येक दिशा में, हर कोस पर उसने सरायें तथा कयाम- 
थाह बतबाणे । गौड़ प्रदेश से प्रवध प्रात तक एक स्ड़क का निर्माण किया 
बरश् जिसके छितारे सरायें, बगौजे तथा छायायुक्त फलदार वृक्ष बे। 
इररों तथा सतायों समेत दूसरी सड़क उसने बनारस से बुरहानपुर तक 
का प्त्य बगौचोंसरायों समेत प्रागरा से जोधपुर तक बताई । एक प्रन्य 
ख जग्ाता के जतौपुर एवं प्रजमेर तक बताई । कुल मिलाकर १७०० 
कराये थो धोर इत्मेक सराय पर प्रावयुप्म तैयार रहता था फलतः एक 
हिल में ३०० कोस तक स्रमाचार पहुँच जाता (कौनसे समाचार-पत्र थे 
जो ऐसे घाएते दे) । हर दिशा से प्रा्यता-पत्र भ्राते तया उसके उत्तर भेज 
किए बाते ।" (पृष्ठ ५४६-५५१, भाग ४)। 
कल इतिहासकार कहने वाले नीतों द्वारा ऐसी श्रगणित मूठ 
है। हमारे विद्वातों को इस चाल में त फंसकर शेरशाह के 
किए में घने भ्रप्नायपरण विद्याधियों द्वारा इत प्रधम भूठों की झावत्त 
हराकर उतही श्रतञाछा श्रपमान तहों भ्रषम भूठों की ग्रावृत्ति 
हि केरजाह को तस-मंहारकू महिला- करना चाहिये। सत्य की मांग है 
उच्च हा गिरोहडान, ू् (>> लुटेरा तथा डाकू, 
एड बाहरिई घी मे सेलाकिस की ता अधिक से भ्रधिक पृष्य 
रहसराय के उस हल न समझता चाहिये। 
श््च शा करता था। इतिहासकारों “पक पड़ा है, जिसे 
बह उसकी हू स्रममझता बहुत बड़ी 
कल के पश्चात्‌ निभित हुपरा वा। हित 


री] 
अकबर 





प्रचलित भारतीय इतिहास की पुस्तकों में, छठी थीढी में | 
मुगल बादशाह ध्ौरंगजेब को ऋरता, घोखेबाजी, धूतंता प्रौर धर्मासता 
का साक्षात्‌ मूर्तं रूप प्रस्तुत किया गया है। किस्तु, प्रौरंगजेब का भ्रपितामह 
अकबर इससे भी बदतर था । चाटुकारों द्वारा लिखे इतिहास-म्त्यों ने 
अकबर के कुक्त्यों को रूप परिवर्तित कर देने, तमाम प्रमाणों को तितई# 
बितर कर देने प्लौर उन बिलरे पड़े प्रमाणों को भी प्रकबर के शाही 
शयनागारीय कालीन के नीचे कुशलतापुरवंक छिपा देने का यत्न किपा 
है। इस प्रकरण में पाठकों के समक्ष उसी साक्ष्य का नमूना प्रस्तुत करते की 
इच्छा है, यद्यपि वह साक्ष्य मात्रा में इतता विपुल है कि एक पृथर्‌ पुस्तक 
ही उसके लिए उपयुक्त होगी। उत्कृष्ट व्यक्ति होता तो दूर, भारत के 
इतिहास में उसका स्थान भी छोड़िये, प्रकबर को तो विश्व-इतिहास के 
निष्कृष्टतम प्रत्याचारियों में से एक गिना जाता चाहिये प्ौर श्रकबर को 
तो भ्रशोक जैसे पुण्यात्मा, परम हितेषी और मनस्तापपूर्ण व्यक्ति के सम> 
कक्ष रखना शंक्षिक बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा है। 

“महान मुगल--अकबर' शीर्षक वाली, प्रकबर के शासन का प्राडम्बर- 
पूर्ण तथा पक्षपातपूर्ण वर्णन करने वाली पुस्तक में भी पृष्ठ २ पर बिन्सेंड 
स्मिथ यह उस्सेख किये बिता नहीं रह सका कि “कलिग विजय पर हुई 
दीनावस्था के कारण प्रशोक को जो मनस्ताप प्रनुभव हुमा था; उसपर 
प्रकबर खुलकर हँसा होगा, गौर उसने पपने पुववर्ती के निर्णय की पूर्ण 
भर्त्सना की होगी कि भतिक्रमण के लिए की जाते वाली भावी लड़ाइयों से 
दूर रहा जाय ।/ है 

स्मिथ इस विचार को बिल्कुल 'भावुकतापूर्ण निरषंकता' कहकर 


आरत में मुस्लिम सुलतान 

टे-घोटे राज्यों 
कहा है हि प्कबर हारा गिल ह से प्रेरित 
(२ विशाल आज्राज्य स्वापित' करे के महात्‌ उद्देश्य 


होकर दाता प्रपने प्रधमतम रूपों 
जासतकाल इस प्रकार की नृशंसता, 
 मवधौर तिर्मभताएणं चढ़ाइयों से परिपर्ण है. जिनका 
'प्रत्यत्र दुलंभ है। 

लेप हा 20 कर वाने के लिए यही उचित 
हि रह परिगार की एरसराषों तथा व्यवहार के स्तर का परिदेक्षण 

किया जाय सिससे कि धरकवर का वंशानुक्रम है। 
करी पुस्तक के ७बं पृष्ठ पर किनसेंट स्मप ने उल्लेल किया है कि 
रबर भाएए में एक दिदेशी वा । उसकी रणों में भारतीय रक्त को एक 
डं शी नहीं दी ।”वाह प्ररशित करता है कि किस प्रकार भारतीय विद्या- 
कणों की पीढ़ियों को तोते कौ-सी रट लगवाकर तथा प्रपनी उत्तर- 
पुराणों में यह लिखवाकर सेव धो में रखा गया है कि प्रकबर एक 
आाएहौए था, तथा उसमें भी प्रमुख में से एक प्रमुखतम व्यक्ति चा। आान्ति 
हैक कु धंश का जहाँ तक सम्बन्ध है कि वह एक महान्‌ व्यक्ति तथा 
आाहनरतोँ था, हम एस सेख में स्रिदध करता चाहते हैं कि वह तो घपने 
रत अर्म्गाशवयों तपा भारतोयों द्वारा सर्वाधिक घृणित व्यक्तियों में से 


पे व कक 
एक भा, पर इसौजिए भारतीय इतिहास-यन्यों में उसकी गणना ऐसे ही 
बौर' उसकी गणना 

उतर करे हुए क्दों को जारी रखते हुए बिस्सेंट स्मिय कहता 


ध्रददर प्रस्‍ने। 
पर इक न मं तैमूर सी सातवीं पीढी में या घोर मातृ- 


आँकेया 
जूशकहन कलह  परबर, इतिहास में ज्ञात उन दो 


आह मर त््मि अर था जिनके जीवन-काल में पृथ्वी 
इतिहास-पन्य हमको यह विश्वास 


दिलाना 
३ 8 कवर वी के हट कांप यो पा 


ह॒ता है कि 





अकबर 
की सन्‍्त-परम्परा से | हि 
बिन्‍्सेंट स्मिय की पुस्तक के २४वें 
को श्श्वें त् 
“ैमूरलंग के राजपरिवार के लिए मछपान उसीयकार ये 


प्रकार जन्मपाए बा, जिस 
इुबंलता थी। बाबर गहरे 
जड़बुद्धि बन चुका या: घकबर ने प्रपने शरापमें शोर अब मम 
वेश होने दिया ““प्रकवर के दो छोटे लड़के पुरानी मचपानता के कण 
मर गये ये घोर उतका बड़ा भाई धपनी दृढ़ शारीरिक संरचना के कारण 
बच गया या,”“त कि किसी गुण के कारण ।” 
स्मिय कहता है कि "प्रकबर के चाचा कामरान ने स्वभावतः घने 
शत्रुओं को ऋूरतम यातनाएँ देकर धपता मुंह काला कर लिया वा-“, 
उसने बच्चों घोर महिलाधों तक को नृशंसतम पत्याचार का शिकार 
बनाया “।"(पृष्ठ १५)। 
जैसाकि भारत के समस्त मुस्लिम शासकों के साथ सामान्य बात 
रही पी बसा हो हुमायूं भी प्पने सम्पूर्ण जौवन फू प्रपे हौ भाइयों के 
साथ घमासात युद्ध मे व्यस्त रहा। जहाँ तक प्रत्याचारों का सम्बन्ध रहा, 
बह कामरान का प्रतिस्पर्धी या। पकड़ लिये जाने पर कामराज को पोर 
यातनाएँ दी गईं। स्मिथ ने (२०वें पृष्ठ पर) लिखा है "्पने भाई के 
कष्टों से हुमायूँ को कोई दुःख नहीं हुआा““कामरान को उसके प्रावास से 
पसीटकर बाहर लाया गया, लिटाया गया, घौर जब उसके घुटनों पर एक 
प्रादमी बैठ गया, तब दो घार वाला तेज नोकदार नश्तर कामरान कौ 
आँखों में घुसेड़ दिया गया। थोड़ा-सा नौंबू का रस प्रौर तमक उसकी 
भाँखों में रगड़ा गया, धौर उसके तुरन्त वाद पहरेदारों के साथ चलने के 
लिए उसको घोड़ें को पीठ पर बैठा दिया गया ।” पपने पिता धर चाचा 
तक चली धाई ऐसी परम्परा, व स्वयं प्रकवर के सब सम्भव प्रवगुणों के 
प्रति प्रसीमित रूप में व्यसनी स्वभाव के होते हुए भी यह बात करना, 
जैसाकि झराज के हमारे इतिहास-प्रन्य कहते है, केवल मात्र परले दर्जे 
की प्रगल्भता है, कि प्रकबर बिरले सद्‌वृत्ति वाले लोगों में से एक था। 
(पृष्ठ २४२ पर) विल्लेंट स्मिय द्वारा दी गई धकबर की शारीरिक 
से स्पष्ट है कि प्रकबर का व्यक्तित्व कुरूप तथा भट्दा था, 


प्रकार यह ध्रन्‍्य मुस्लिम राजघरानों कौ नैतिक 
पियक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति या “हुमायू स्वयं 








आरत में मुस्लिम उुलतान 


क्यों कि उसका सम्बन्ध एक 
शा होता तृबंश-दिशात के किलर #(जीवन के मध्यकाल में) 
हे का था, कँचाई में लगभग ५ फूट ५ इंच, 
न के गैर कब बायू। उसके पैर भीतर की प्रोर 
ो घाो, पतली के बह परे बाय ऐेए को कुछ पसीटता-सा था, 
कूडे हुए पे। कर डे के की प्रोर कुछ मुका हुआ था। 
बाग वंश है। ले हे कुछ उभर हुई थी, नपुने ऐसे लगते 
बार कप घोटे कह त। मटर के धापे दाने के पराकार का एक 
अस्सा उसके ऊपरी होंठ को सुने से जोड़ता था 'उसका रंग श्यामल 
था।'" इस प्रकार को भरत पराहृति होते हुए भी, समकालीन व्यक्तियों 
शा 'किस॑स्ण जाटुकार' रंशा दिया गया प्रात्म-निदिष्ट, मिध्याचारी, 
बरास्वष्ोजों, प्रकवर के शासन का वृत्तकार प्रवुल फजल उसको ” “घरती 
वर मुल्दरतम व्यक्ति कहते तहीं पकता । 
कर वही वसतुपों तथा मदात्घ करने वाली जद़ी-बूटियों का प्रकबर 
छोर व्यसनी बा, इस तथ्य के पर॑स्य उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। 
डा तहत पेड हवा ख्लाद्-स्‍स्‍तु प्रो तिमित होने वाली भयंकर नशे 
शाह कसतुषों का भी सेबत कर लेता था।। प्रकबर का बेटा जहाँगीर 
रणय॑ कहता है : “मेरा पिता चाहे, शराब पिये हो, चाहे स्थिर चित्त हो, 
मुझे सरंब 'ओोख बादू' क्रूर पुकारता था।" इसका प्रन्तनिहित प्र्थ 
ि्पट है हि धर प्राय: शराब के ने में रहता था। (पृष्ठ ८२वें पर) 
.. है हि "यणपि प्रकबर के चाटुकार भांडों ने उसकी 
के पाल कई बर्णत नहों किया है, तथापि यह निश्चित है कि 
शा, सर बताए रख, प्रोर बह प्राय: प्रावश्यकता से 
रा रण की ले पशवाकीवा कहता है कि "घकवर 
करे ही) को जाया करता था बह प्राय; (प्रागस्तुकों से बातें करते- 
तो वाह पीता था।बह घत्मल ला सदी पा कि बहू कई बार 
5 बार उकल को शराब ढोद, तह की शराब होती थी प्रोर, 
बनाएँ जाती थी... कार भ्रफीम में बनेक 
सदिरा-आात के दुर्गुण के उसके बुरे 











अकबर 


उदाहरण का पूर्ण निष्ापबंक पालन उसके तीज बेटों जे | 
होते पर किया। (२४४ के पृष्ठ पर) उल्लेख है कि जे कप शत 
प्रधिक पी लेता था, तब पागलों जैसी विभिल्न हरकतें कल मीणा के 
उसको एक भ्रति नशीली ताड़ से निकलो शराब विज्ेष झप 3-७ चा। 
उसके बदले में वह भ्रत्यन्त चटपटी प्रफीय 'पिप थी। 


का प्रा 
अनेक पीढ़ियों से चली झायी धत्यन्त नजोले के आग आर पर 
विभिन्‍न रूपों में सेवन करने की पारिवारिक परम्परा को उसने 
लिभाया, प्रनेक बार तो प्रतिपान करके निभाया । ऐसे दुष्ट केक 
चाहे उदाहरण दिए जा सकते हैं, किन्तु परकबर की प्रत्त दुएशी पति 
थी”“ऐसा विश्वास पाठक के हृदय में जमाने के लिए, ये उदाहण पर्याप्त 
होने चाहिये । इस बात पर बल देने की प्रावश्यकता नहीं कि दुरुगी घरात्मा 
जो तिरल्तर बघं मात पापोन्युखी हो, वहो मादकता में संरक्षण चाहती है। 

सभी इतिहासकारों ने सबंसम्भत स्वर में पुष्टि की है कि घकबर 
निपट निरक्षर था। उसके बेटे जहाँगौर ने उल्लेख किया है कि प्ररबर 
न तो लिख सकता था धौर न ही पढ़ सकता था, किन्तु वह भ्रद्शित ऐसा 
करता था जैसे प्रत्यन्त शिक्षित व्यक्ति हो। घकबर का स्वयं ऐसा भाव 
प्रदर्शित करना उतना महत्त्वपूर्ण नहों है, जितना प्रन्य लोगों का उसके 
सम्मुख यह प्रभिव्यंजित करना कि जो कुछ प्रकबर के मुलत से तिकलता 
था, वह प्रत्यन्त बुद्धिमत्ता-सम्पन्‍्न होता था। क्रूर प्रौर स्रिद्धा्त-त्य 
सरवशक्तिमान राजा के सम्मुख उपस्थित होते पर वे भौर कर भी कया 
सकते चे-- 

प्रकबर का जीवन उस संस्कृत उक्ति का प्रच्छा उदाहरण है, जिसमें 
कहा गया है। 





“यौवन घनसंपत्ति: प्रभुत्वमविवेकता। 
एककमप्यनर्थाय किम यत्र चतुष्ठयमू ॥/ 
३१वें पृष्ठ पर स्मिय कहता है: “प्रबुल फजल यह दुहराते हुए 
कभी नहीं थकता कि प्रपने प्रारम्भ के वर्षों में प्रकबर "परे के पीछे' खहा। 
अबुल फजल का प्राशय यही है कि भ्कबर भ्रपना प्रधिकतमस समय बने 
हरुम में ही बिताया करता या” ८ रवें पृष्ठ पर स्मिथ हें सूचित करता 
कि "पुनीत ईसाई-थर्म-प्रचारक प्रक्वावीवा ने श्रकबर को, स्तियों से 








जात 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


श्र 
क़टकार लगाने का प्रत्यन्त 
उसके कामुक सस्कत्यों के लिए दी कह स्वयं को क्षमा कर दिया" 
अहम किया था. अर कब बुत फजल कहता है : "शहंशाह ने 
अकबर के हरम का बचत करते हुए 'बनाई है, जिसमें प्रत्यन्त 
अफते झाराम करने के लिए विशाल महिलायें हैं, फिर भी 
में) ५००० मे प्रधिक महिलायें हैं, 
अन्य बन हैं। बधपि (हरस तिवास-गृह दे रखा है।” 
आहुशाह ने उसमें के प्रत्येक को (परू-पृपर्‌ के हल 
दुरुरू निवास मुह बाला घंग तो भूठ है पोंकि श्रकबर के समय का ऐसा 
कोई घकल नहों शिलता; जिसमें १९०० महिलायें भिलल-भिन्‍न निवास-गहों 
में रह बक्तों। है >मीकेत 
उ्लोचसत द्वारा सम्मादित 'घाहि-प्रकरी' के प्रधम भाग के २७६वें 
धृ् पर घबुल कजल पाठकों को बताता है कि "गहंगाह ने सहल के पास 
है शराब को एरू दुराल स्थापित की है” दुकान पर इतनी प्रधिक वेश्याएँ 
हास्य घर से धाकर एकत्रित हो गईं कि उतको गणना करना भी कठित 
का हो बश“दरबारों लौग सचतियों को घपने घर ले जाया करते ये। 
अधि कोई अस्िद दरवारौ-गण किसो प्रसम्भुक्ता को ले जाना चाहते हैं, 
हो उनको खंश्यम शहुंशाह मे धनुमति प्राप्त करती होती है । इसी प्रकार 
खफ़के भी लौगेबाजों के शिकार होते थे, प्रौर शराबीपन तथा प्रज्ञान से 
जष हो शूत-खराबा हो जाता था। गहं शाह ने स्वयं कुछ प्रमुख वेश्याग्रों 
को बुलाजा घोर उससे पूछा कि उनका कौमाय॑ किसने भंग किया था? ” 
एक श्रम हिनतु घावश्यक प्रश्त यह होगा कि ये तथाकथित वेश्याएँ 
हो दो ? टिटुही-दल को भरांति वेश्याों की यह पूरी फौज कौ फौज कहाँ 
कैप आकार में था पहुँची? उत्तर यह है कि सतत्‌ वर्षमान ये 
सा अंप्रान्त हिन्द सहिलाधों के प्रतिरिक्त श्रौर कोई नहों थीं, 
सकाहीका शा तय जो प्रपने पुरुष वर्गों 
अरब करने को ्‌ स्वयं ही श्रपने लिए 
बह स। आापुक मुगल दरबारियों को दया पर प्रसहाय छोड़ दी 


अबुल फजल 
'र युरक्षित सम्भव था, जिसको कोई 


प्रकबर 


भी दरबारी बिना विशेष: | 
तथा दरबारियों की: रब अर की सकता था, 
का शिकार था। सर जदुनाथ सरकार द्वारा सम्मान 
$ में प्बुल फजल कहता है--+'जब भी 
पलिययाँ या शहमचारिणियाँ उपहृत होते को/ दस्छा करती है, कद कान 
अपनी इच्छा की सूचना सबसे पहले ालनालय के को कोई 
और फिर उत्तर की भ्रतीक्षा करनी होती है। वहाँ से उनकी प्रांता महर 
के प्रधिकारियों के पास भेज दी जाती है। जिसके जमकें के 
उपयुक्तों को हरुम में प्रविष्ट होने की परनुमति दे दी जाती है । उच्च वर की 
कुछ महिलाएँ बहाँ एक मास तक रहने की प्रनुमति प्राप्त कर जेती है।” 

यह स्मरण रखते हुए कि ध्रबुल फजल “तिलंज्ज चाट्कार” को संज्ञा 
से कलंकित है, उपर्युक्त उद्धरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उमराबों 
प्लौर दरबारियों की पत्तियों तक को भी, जिनकी धोर वह ध्राकृष्ट हो जाता 
था, ध्कबर प्रपने हरम में कम-से-कम एक मास तक रहने के लिए बाध्य 
करता था। 

यह निष्कर्ष रणथम्भोर की सन्धि की शर्तों का प्राकलत करने पर 
प्रोर भी पुष्ट हो जाता है। विन्‍्सेंट स्मिय द्वारा दो गयी सूती में पहलो 
शर्त थी : “राजपूतों द्वारा (महिला का) डोला शाही हरम में भिजवाकर 
उतका तिरस्कार करने के रिवाज से बूंदी के (किले के स्वत्वाधिकारी) 
सरदारों को छूट देना ।” यह प्रदर्शित करता है कि पराभूत शत्रपरो के घरो 
से मनपसन्द महिलाप्मों को झ्रपने हरम में भरती कर लेने का ध्रपकारी 
रिवाज प्रकबर ने चालू कर रखता था। इस प्रकार प्रकबर द्वारा विजित 
प्रदेशों की महिलाएँ, चाहे वे साधारण परिवारों प्रथवा राजपरातों से. 
प्रकबर की रतिविषयक दया पर निर्भर रहती थीं। 

अकबर की स्त्रियों-विषयक धोर दुबंलता का उल्लेख करता हुपा 
स्मिष पृष्ठ ४७ पर कहता है : “जतवरी सन्‌ १५६३४ के प्रारम्भ में प्रकबर 
दिल्‍ली की ध्रोर गया । जब बह एक सड़क से गुजर रहा था, तब सड़क के 
किनारे बनी इमारत के एक छज्जे से एक पुरुष ने एक तीर मारा, जिससे 
अकबर का एक कन्या घायल हो गया “प्रतोत होता है, प्रकबर ने हत्यारे 
के पापसहायों का पता लगाने के प्रयत्नों को निरुत्साहित किया था । प्रकबर 


कभी बेर, श्रधवा उमरादों को 















आरत में मुस्लिम सुलतान 


महितापों करनले की योजना में 
के को ला अकबर को समपित 
का प्रयत्त”“सम्भवतः 
बिछड्ध रोष का प्रतिफल 
कशिकग शोर रहंसों के मामलों में प्रकबर नें स्वयं को पर्याप्त छूट 
देरखों थी।” औकिग्रकबर 
के म होता हैं कि चुँकि प्रकवर को 
' किक रह गई वी धर उसे बेर सं की हरपा 
कैब उतर पी से शादो भी कर लो थी। प्रपने पूर्वकालीन संरक्षक 
हो रकषत घोर दुआन्त समाप्ति भी धकबर ने हो करवाई होगी। 
कक पुष्ठ दर स्मिद ते वर्णत किया है कि किस प्रकार प्रकबर के 
कराएति घादम खा ने माँ हयगढ़ के शासक बाजबहादुर को पराजित करने 
के बाबात्‌ घपते लिए महिलाधों तया लूट-खसोट की ध्रन्य वस्तुप्नों को 
सर्तशा रखते हुए, पकबर के पास 'केवल हाथियों के कुछ नहीं भेजा ।' 
अरूबर ने प्रासरा के २७ प्रपेल, सत्‌ १५६१ को प्रस्थान किया ग्रोर बाज- 
जहाएए के हरम में ब्रविष्ट करने के लिए विशाल बलशाल्ट्े-सेनाप्रों से 
आजबहादुए को बर दबाया । इस प्रकार घ्कबर का हरम सैकड़ों महिलाओों 
के निस्तर बर्षमात होता रहा था। उन महिलाप्रों की दशा का केवल 
धतुसान हो लगाया जा सकता है। कल्पना को जा सकती है की उनका जीवन 
औ धाम को तुगह उत्तम नहीं रहा होगा । वे तो केवल पशु-समू हों की भाँति 
हो हॉकी धौर इसलिए प्रगुलफजल का बलपूर्व क उच्च स्वर से यह घोषित 
करना, कि उत महिलाप्रों के तिबास के लिए 
सस्लिद-बाट्कारिता का सामान्य प्रश शरतोत होता है। 
जो ८-2 8 १६३ पर धन्य एक घटना का उल्लेख करता है 
को धोर संकेत करती है। राजा भगवान- 





ह प्रावास दिये गये, 


9... 





अकबर 
अल्वेषण द्वारा यह ३ या जाना ' 
जान-बूमकर मार डाला गया हो, 48562. सकता है कि जपल की 
हरम में दूंस दिया गया हो । विपवा पतली को पक के 
१5वें पृष्ठ पर स्मिथ का कहना है कि, न 
कि अकबर एकनिष्ठ पति रहा तथा उसने रद सझ का वह कप 
धन्य 
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मु" हर प्रध्याय जुड़ जाता है क्योंकि वह प्रदर्शित 
है कि किस प्रकार प्रकबर प्ौर दरवारियों के बे 

् र दरबारियों के मध्य महिलाएँ केवल 

सम्पत्ति के समान ही उन लोगों की कामवासना तृत्ति के लिए इधर- के 
विनिमय की जाने वालो <यभिचार की सामग्री मात्र समभी संत 
उन दयनीयाप्नों की स्थिति मांसवाजार में स्थित उन मेसनों की-सी रही दी 
जिनको व्यावसायिक-समभौते के निर्णय तक विजेता पौर ग्राहक के मध्य 
बार-बार इघर-से-उधर धसीटा जाता है। 

इसके जाय ही मीना बाजार नाम की बुरुयात प्रपा थी जिसके प्रमुसार 
नव वर्ष के दिन सब घरों की सहिलाधों को प्रकवर को रुचि के धनुसार 
चयन किये जाने के लिए उसके सामने से समूह में निकाला जाता बा। 

अकबर के शासन के वर्णनों में से कामुकता के सभी सम्भव झूपों की 
ऐसी दुःखदायी ध्रधम कथाएँ जितनी संस्या में चाहें उपलब्ध की जा सकती 
हैं। 

ऋरता में अकबर की गणना, इतिहास के घोरतम ऋर-संभोगियों में 
की जानी चाहिये। 

पृष्ठ २० पर विन्सेंट स्मिथ कहता है कि "ग्वालियर में सत्‌ १५६५ 
में कामरान के पुत्र (प्र्यात्‌ प्रकबर के प्रपने भाई) को निजी रूप में मार 
डालने के प्रकबर के कार्य ने ध्रत्यन्त धृणित उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसकी 
नकल उसके अनुवर्ती शाहजहाँ धौर भौरंगजेव ने खूब की ।” इस प्रकार 
शाहजहाँ भर झौरंगजेब द्वारा किये गए'प्रत्याचार उतकौ नघीन कल्पताएँ 
न होकर उनके यशस्वी (? ) पूवंज प्रकबर द्वारा भली-भाँति रचित परम्परा 
में उतको विरासत में सिखाए गये ये । यह साधारण-सा सत्य भी भारतीय 
इतिहास के तथाकथित विद्वानों द्वारा उपेक्षित कर दिया जाता है, तभी तो 

प्रकबर की महानता के भ्रमजाल को स्थिर बनाए हुए हैं। 








ब्रकड 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


छः जबस्बर, १६५६ के दित जब प्रकबर के 


दर 
दाहोपत के बुड के कमा या में हेमू को लाया गया तब “'प्रकबर 
इस्पुक बापल हब कपल की वर प्रहार किया "--स्मिय का कथन 
जे धपनो टे गे ततपार केबल (४ वर्ष का वा। उस खोटी प्रायु से ही उसने 
है। घकबर व समब प्रसहाय शत्रुसरों की हत्या करने का 
धो । एह प्रकार का उसका लाल गाल पी देल्ती 
बच धणित 5 के कै शद प्रकबर की विजयी सेनाएं “सोधी दिल 
दातोपत की लह किए द्वार खोल दिए गये। प्रकबर 
को घोर झुज कर पईं। जहाँ उतके 
हक या धागा भो उसके प्रपीन घा गया। उस काल की 
कया के परतुरार कर किए गये व्यक्तियों के सिरों पर एक स्तंभ 
शक । हर हे परिशा के साथ हो विपुलतकोष भी ले लिया गया 
है| हे रा बुरा दौठ के घाट उतार दिया गया । " (स्मिथ की पुस्तक 
का पूछ ३०) । 
तर जमात के विडेह को दबाते के पवसर पर उसके विश्वासपात्र 
ओहर्मद मिएक को बघस्दल पर पाँच दित तक निरन्तर यातनाएँ दी गई । 
अह्वेछ दिल एक लकड़ी के कटपरे में उसकी सुश्के वॉंघकर उसको हाथी के 
आमने ल्ञागा जाता था। ह्राथी उसे सूंड से पकड़ता था, ककमोरता था 
ओर एस धोर के दूसरी घोर उ्ालता था ““प्रवुलफजल ने इस लोमहपंक 
अबं्ता का उल्लेख, भत्मंता का एक भो शब्द कहे बिना किया है। 
(9८ १६)। 
श्र ६४ पर स्मिद का कहता है कि चित्तौड़ के प्रधिग्रहण के पश्चात्‌ 
पी बेाप्नों के सतत प्रतिरोध किये जाने से कुपित होकर प्रकबर ने दुर्ग 
स््क का! ठशया जता के साथ ऋुटतस तिर्ममता का व्यवहार किया' 
का अल्लेप्राम $ा साबंजनिक ध्रादेश दे दिया, जिसके परिणाम- 
कक सारे से । बहुत से लोग बन्‍्दी बताए गए। 
अंतर एम हा सांघत, कदाबित महान्‌ इतिहासकार 
ब्द अस्तुत है कि “चित्तौड़ में शाहंशाह की गति- 
'सरशीबिक नि्मन निपट धर्पाारों फे 
कान १३४३ $ मदर सात में यह ६ ही पढ़ी है।” 
सुबस्करशाह कौ इसकर बल्दो इक क  पहैसदाबाद के शासक 
अत चुका था, तब उसने ध्राज्ञा दी बी 











अकबर 


कि विरोधियों को हाथियों के पैरों तले रोंदकर ६० 
सन्‌ १५७३ में सूरत का घेरा डालने बाली प्रकबर की ये 
नाघक हमजबान को उसकी जबात काटकर घोर बबंरतापुर् 408५: 5 
गया । कर िक 
“'प्रकबर के निकट सम्बन्धी मसूद हुसैन सिर्जों की 
सी दिया गया था जबकि वह उसके विरद्ध बगाबत करने 


प्रो को बह 
गया था । उसके धन्य ३०० सहायकों के बेहरों पर सर 20227 
की खालें चढ़ाकर झ्कबर के सम्मुख घसीटकर लाया गया था। उतमे से 
कुछ को प्रत्यन्त घृणित क्र्र-कर्मों सहित मार डाला गया। घ्कब॒र को 
पपने तातारी पूर्वजों से पेतृक-रूप में ग्रहीत ऐसी बबंरताप्रों की पु 
देते हुए देखकर पत्यन्त घुणावश जी ऊब जाता है'--स्मिष ने कहा है। 

पृष्ठ ६६ के ध्रनुसार, जब भ्रहमदाबाद के युद्ध में २ सितम्बर, सन्‌ 
१५७३ को मिर्जा पराजित कर दिया गया था, तब वि्नोहियों के २० 
से ्रधिक सिरों से एक स्तूप बताया गया या। 

बंगाल का शासक दाऊद खाँ जब पराजित कर दिया गया, तब उस 
समय के बव॑ रतापूर्ण रिवाजों का प्रनुसरण करते हुए (प्रकबर के सेनातायक 
मुन्तौर खाँ ने) बन्दी लोगों को मौत के घाट उतार दिया । उत लोगों के कटे 
हुए सिरों की संख्या श्राकाश को छूने वाले घाठ ऊँचे-ऊँचे मौनारों को 
बनाने के लिए पर्याप्त थी (देखिए, प्रकबरनामा ३, पृष्ठ १८७) । प्यास से 
व्याकुल होने पर जब दाऊद खाँ ने पीने के लिए पानी माँगा, तब उत लोगों 
ने “उसकी जूतियों में पाती भरकर उसके सामने पेश कर दिया।' 

थे उदाहरण पाठकों को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त 
होने चाहिये कि प्रकबर का शासन ऐसी निर्मम ऋरताप्ों की कभी समाप्त 
न होने वाली कथा है । 

स्मिय द्वारा बित प्रकबर के शासत में भ्रकबर की घोलेबाजी के 
अनेक उदाहरण मिलते हैं। ५७ वें पृष्ठ पर बह लिखता हैः "दिल्तों के 
उत्तर में हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीयंस्थान धानेश्वर में घटी प्रसाघारण घटना, 
जबकि शाही खेमा वहाँ लगा हुआ था, अभ्रकबर के चरित्र पर धत्नन्त 
असुख॒द प्रकाश डालता है।” शा लक 

“'बवित्र कुण्ड पर एकत्र संन्‍्यासी कुछ एवं पुरी बाले दो भाणों में बंटे 











' 
आरत में मुस्लिम सुलतान 


कुरु वालों 
न लक नए 
लक रत के। दर सोचे (गा 
से दाब घह्ण दर करके तिर्णय कर लो । दोतों भरोर 
कर) कहागण हि धापह मे लड़ाई में दोनों 
कहा जड़ा गया। इस लड़ा मे नो 
किया। "यह देखते हुए 
मल ख्लौर भी खूंखार जंगली 
3 कि कबंत वक्ष की धोर मिल जाएँ ।" यह तो 
सेकोंको अरेध दि आतो दो बिल्लिपों तथा उतका हिस्सा बराबर- 
खडे इसे कक आती ईंसप की कया से भी बदतर है। हिन्दू 
बल मर बढ कार कार्य करता रहा कि 
अंस्याक्रो-वर्गों के अध्य हुए इस मारे में श्रकबर यही ए् 
अे दोनों हो वर्गों के लोग अकबर के बर्बर सैतिकों द्वारा पूर्णतः अर 
दबे बए। हिमिष ने उस्से किया है कि: "'परकबर के दत्त 
कदर वश बातें बनाकर लिखा है कि इस खेल से प्कब र को ्रत्यन्त 
दा जब समरांगण में राणा प्रताप की विशाल सेना 
क बिएए प्रुवर को सेता भी सन्‍्लद्ध खड़ी थी, तब यह वास्तव में राजपूत 
&िफ राजपूत का ही युद्ध था, क्योंकि प्रकवर ने घपने घातंकित करने 
हे घह्याकारों से धनेक राजपुत-अमुखों को भ्रपने सम्मुख समर्पण करने 
क किए बाध्य कर दिया था, तया प्रव उन्हीं के द्वारा उतमें सर्वाधिक 
स्वासिसानो महाराजा प्रताप का मस्तक नीचा करना चाहता था। एक 
कसर दर जरा दौतों पक्ष प्रमास्ान युद्ध में लगे हुए ये, प्लोर यह पह- 
आता कडठित था कि कौत-स्रा राजपूत धरकवर की सेना का है, प्ोर कौन- 
5 मे हर दे शहर रहेापूतो गे कवर के 
के पद कि बह कहाँ गोली चलाए, जिससे केवल शत्रु हो सर 
काए। खैतातापक ने उत्तर दिया कि इससे कोई प्रन्तर नहीं पड़ता | वह 
लक बोली चलाएगा, तथा जो भी कोई मरेगा, 
'बदाएुँनी का कहना हैकि यह प्राश्वासत मिल 
पक लय न जब साले पर हि कोई सावबानी प्रावश्यक 
| 'पत्वाबुल्प गोलियों को बोछार करनी शुरू कर 


अकबर 


डी । 
करेल टाड का कहना है कि 

“पहले विजेतापों द्वारा जितने २ कर ॥ के 
प्रत्येक को प्रपरूप किया । बहुत समय तक झकबर' | धकबर ने उनके से 
अलाउद्दीन घोर घ्प मृत्ति-भंजकों के साथ की बातो रहो अत 
स्याय-दावे के साथ तथा इन्हीं के समान, उसे (राम के वतक का 
देव) 'एकलिग' की देव-मूति को तोड़कर मस्िद में कु पे केक, 
आसन (मिम्बार) दिए 


बनवाया ।” यह तथ्य उस भरसक प्रयत्लपुर 
धारणा को भूठा सिद्ध करता है, जिसमें कहा जाता है कि कह 


के प्रति प्रत्यन्त सहिष्शु या एवं उनके देवी-देवतापों 
का इमाम 
ह; १६० प्रासपास, , जो दोपहर 
के समय विश्वास के लिए प्पने कमरे में जाने का प्रश्यास्री या, प्रतपेक्षत 
रूप में जल्दी उठ बेठा, झौर तुरन्त किसी भी सेवक को त देख पाया। जब 
बह तस्त ग्रौर पलंग के पास पाया तो उसने शाही पलंग के निकट हो 
एक प्रभागे मशालची को नींद में लुढ़का हुआ पाया । इस दृश्य से कुपित 
होकर प्रकबर ने झ्रादेश दिया कि उस मशालचो को मोतार से तौके 
जमीन पर पटक दिया जाय । उसकी देह के टुकड़े-टुकड़े हो गये । 
पृष्ठ १४४ व १४६ पर स्मिय प्य वेक्षण करता है: “पुरंगालियों के 
प्रति प्रकबर की नीति ग्रत्यन्त कुटिल एवं धूत॑तापूर्ण थी। मित्रतापूर्वक 
प्रामंत्रित किये जाने पर जब धर्म-प्चारक उसके दरबार में पहुँचने ही 
बाले ये, तब उसी क्षण के लिए उसने यूरोपियनों के किलों को हस्तगत 
करने के लिए प्रपनी एक पूरी फौज का संगठत कर दिया था। प्रकबर 
की दोगली नीति के प्रत्येक लक्षण देखकर ईसाई-धर्मं प्रचारक प्रत्यन्त 
जिन्तित हुए ये “एक ओर तो प्रकबर मित्रता की इच्छा का दोंग करता 
था, भ्रौर दूसरी झोर वास्तव में शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के प्रादेश देता 
या।" 
सन्‌ १६०० के धगस्त मास में जब प्रकबर की फौजों ने प्रसीरणढ 
किले को घेर तो लिया था किस्तु उसको विजित करने की कोई प्राशा त 
रही थी, तब, विन्सेष्ट स्मिय का २०वें पृष्ठ पर कहना है, “प्रकबर में 
अपने दक्ष उपायो--पभिसन्धि तथा घूतंता--का सहारा लेने का तिश्चय 


प्र 








| मेँ मुस्लिम सुलतान 


क़रान बहादुर को परस्पर 
सार कः (बशोरण के) पक घपनी ही कसम खाकर 
किवूईक धपने पर वापस जाने 
विल्लाल दिलाया क्षमपंण का भाव प्रदर्शित करते 
सिशान बहा बुत की भाँति निश्चल बेंठा 
हुए एप भौहरर बाहर शान प्रदेशित कर ज्योंहों ग्रकबर की 
यहा मिरान बहादुर तीन ते उसको गर्दन से पकड़ लिया 
छोर ग्क या था हि एक पु हट प्रशाम करते के लिए विवश कर 
धर शौच पटफकर भूमि 7 पर परकबर बहुत बल देता था। उसको 
हित“ पर न रफ या कि बह किले के सेनापति को समपंण 
केले बना खत धादेश दे। तेनापति ने समपंण करना स्वीकार 
किया, घोर राजा की मुक्ति के लिए उसने घपने बेटे को भेज दिया। 
कक मु े पा गया कि कया उसका पिता समपंण के लिए उचत था 
एल पर का मुट॒तौ़ उत्तर देने पर उसके पेट में छूरा भोंक दिया गया। 
हु के तेतानापक को सूचित कर दिया गया कि उसका पुत्र उस समय मार 
झता गा था अ्गक गह स्व तो सॉथ एवं समपंण के लिए तत्पर हो 
शा था किन्तु दूं रलकों को भाषण कर रहा था कि प्रालिरी व्यक्ति के रक्त 
को परन्तिम झूंद तक युद्ध लड़ा जायगा ।” यह उदाहरण सिद्ध करेगा कि 
अरूवर की नीचता में सभी बातें स्यास्य थीं प्रोर खल-कपट पृष्य सीमापों 
मै भो बढ़ सकता घा। 
अरुबर की दिजयों का प्रमुख उद्देश्य धत-सम्पत्ति, स्त्री, क्षेत्र तवा 
कतता की छोलुपता थी। रणपम्भोर की सस्थि में हम देख चुके है कि 
दराजित लोग सदा दी घपनी महिलायें पकबर को सौंप 
किसे जाते रहे है। बाजबहादुर के विरद्ध घकबर 
पर्यडेक्ण कर चुडे है कि स्त्रियों के प्रति पकवर 
ही उसको झाणरा से टूर चलकर प्रादम खँ के विरुद सशस्त्र सेताएँ भेज- 
कर धादस कल द्ारा जारबहादुर की महिला-वर्ग की महिलाबों के ग्रतुचित 
कस के हुए केते के कारण उप्ुक्त कार्यवाही के लिए बाध्य किया । 
द का की राती दुर्गावती के विरुद्ध पकबर की चढ़ाई के सम्बन्ध 
पृष्ठ ५७-४१ घर|बिलञाप करते हुए कहा है : "इतनी सच्चरित् 













अकबर 


इाजकुमारी के ऊपर प्रकबर का ५५ 
कुछत था । यह पूर्ण कवेण 'न्‍्वायूर् शोर के अतिरिक्त घौर 
रिक्त सभी कामनाधों से ही था। पर्याप्त शक्ति हे न ते भति- 
उाजोचित महत्वाकाक्षा के परिणामस्वरूप ही अकार आप सामान्य 
दाती दुर्गाबती की घत्युत्तम सरकार के ऊपर नैतिक स्पा कक 
श्राक्ृमण उन सिद्धान्तों को मानकर हुथा था, जितके फलस्वरूप लय 
प्रहमदनगर तथा प्रन्य राज्यों कौ विजय को गई। किसी 4282 
प्रारम्भ करने में प्रकबर को कभी भी कोई संकोच, लज्जा का यह ५ 
हुपा, प्रौर एक बार कड़ा झरारम्भ कर देने के' इ 
निरदंग न पश्चात्‌ वह पत्र पर प्रत्यन्त 
ँयतावंक ्रहार करता था “उसकी गतिबिपियां पत्य योग्य, महत्ता 
कां्षी तथा निष्टुर राजाप्रों की भाँति वीं।” 
मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध भीषण निरंदुश प्रामण का 
वर्णन करते हुए स्मिय ने पृष्ठ १०७ पर उल्लेख किया है: “राजा परे 
श्राक़॒मण करने के लिए किसी विशेष घटना को कारण मातता कौई 
भ्रावश्यक बात नहीं है। सन्‌ १५७६ की लड़ाई राणा का ताश करने के 
लिए एवं प्रकबर के सा ज्राज्य से बाहर स्वाधीतता को कुचल देने के लिए 
की गई थी। प्रकबर ने राणा की मृत्यु तथा उसके क्षेत्र को हड़प तेते कौ 
कामना को यी।” 
राणा प्रताप भ्रौर भ्रकबर के मध्य परस्पर संघर्ष की सही समभ ही 
किसी भी विचा रवान प्रेक्षक को परम महात्‌ के रूप में माने जाने वाले 
अकब॒र की निल्दा करने के लिए पर्याप्त होती चाहिए। दुँकि दोतों हो 
परत्पर बिरोधी कायं में लगे हुए ये तथा एक-दूसरे के प्राण लेने के लिए 
संघ रत थे, इतिहास का कोई भी विद्यार्थी उतमें से एक को प्रत्याय, 
'्रत्याचार तथा दमन का प्रतिनिधि मानने का उत्तरदापित्व दूर तहीं कर 
सकता । चूंकि राणा श्रताप तो भनुत्तेजित प्राक्रमण के विरुद्ध लड़ाई में 
संलस्त इस धूमि की सन्‍्तान था, ध्रत: यह निष्कर्ष स्वतः निकलता है कि 
एक सामन्त-राज्य के पश्चात्‌ दूसरे सामन्‍्त राज्य पर प्राकृमण कर 
तिरंकुश-तरसंहार तथा प्रत्य प्रपराधों के लिए भ्रकबर पर दोष लगाता 
ही चाहिए । फिर भी, विचित्रता यह है कि भ्रकबर को देवदूत के रूप में 
अस्तुत करने वाली प्रनेक स्तुतियों से मारतीय इतिहास बुरी तरह से लदा 














क्र्ब्फ्फ्््फ आारत में मुस्लिम सुलतान' 


छ्र 


पड़ा है। जहित तथा कल्पित बातों में से 

भोग इतिहास कक गुण इस बात से सिड होता है 
पल हि घर: पक एक लौकिक परम को स्पापना की थी। यह 
कि 


;मिजाजी प्रौर बड़प्पन की 
कल घर मी पका के नाम पर जनता द्वारा 
आए एएशौरा तह हे का सहन नहीं कर सकता या। घकवर 
इस बात वर स्वयं बल देता था कि वहस्वयं हो देबांश दा सर्वोच्च 
किक ता प्रम्यरिगक सत्ता था, तथा धन्य किसी भी स्यक्तित के प्रति 
कैसा प्रदर्शन किसी भी कारणवश नहीं किया जाता चाहिए। ऐसा हठ 
करना हो समस्त धर्मों का प्रस्वोकरण था, तथा स्त्री-पुरुषों के भाग्यों पर 
कष्ट बौर निरंदुश-सत्ता स्वयं में केखिद्ित करने का यत्ल-मात्र था। 
उस दिशा में उसने लोगों को बाध्य किया कि वह 
सिलकर 'धल्ताह हो-पकवर' कहकर सम्बोधन करें, जिसका 








एक प्र यह 


है कि इरबर शक्तियात है', किन्तु प्रधिक सूक्ष्मतम विचार करने पर ऐसा 
४ जात होता है हि "कवर स्वयं हो पल्लाह है ।” 
पृष्ठ १२७ पर स्मिय ते व्यास्या की है: "'परतेका् क शब्द 'प्ल्ला- 





होआहबर के प्रयोग ते प्रत्यन्त कट्‌ प्रालोचनाग्ों को प्रवसर दिया। प्रबुल 
करत भी स्वीकार करता है कि इस तये तारे ने उप्र भावनाझों को जन्म 
हिला । घनेक पबसरों पर वह (घकवर) स्वर्य को ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत 
करता था जिसने प्न्त धर प्रतस्त के मध्य की खाई पाट दी हो ।" 
अं पे धर्चार कौ घसफलता पर दुखित हृदय हो पादरी मनसरंट 
अर ६४८ पर) बर्णन किया है : “यह सन्देह किया जा सकता है कि 
बज कक धर (परुबर) द्वारा किसी उदार-भावता से 
विए किसी नी १००. ता प्रथवा प्रात्माप्रों के सर्वनाण के 
अब क ता पाम करने के लिए बुलाया गया या।” 

मं * 2 अर्धन किया है कि पादरियों द्वारा भेंट में दी 
का 'धफबर ने बहुत दिनों बाद वापिस लोटा दी 


किक के 
5 (३३ पर पंदेक्षण किया है: "हत्य वह है कि प्रकबर 
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डॉगी धर्म हा] 
के ढोंगी धर्म का प्रस्तित्व, क्षणभंगुर तथा 

तस्‍्वों पर अपनी प्रभुसत्ता अस्थापित' 22० २०३%९ दोनों ही जदार क 
श्रति भक्ति प्रदर्शित करने # 





के | की चार श्रेणियाँ सतत, पीला + शाक्रके 
पर का बकिदात के मे शी बातो शी (पु 6 
क सुन्दर बाक्यों के होते 

अजुल फसल की रचतापों तया थरवर के पाना की चोक 
में उपलब्ध होते हैं, (पकबर द्वारा) त्यन्त घसहनगौ लता के घने ५. 
कर्म किये गये ये ।” (पृष्ठ १५६)। हू 

प्रकबर के राजतीतिक घर्माडस्वर के सम्बन्ध मं ह्म ने (पु्ठ १६० 
पर) कहा है : “सम्पूर्ण योजता उपहासास्पद मिष्याधिमात तथा रिरंदु 
स्वेच्छाचारिता के विकास का परिणाम थी।” 

श्रकबर के दरबार में उपस्थित ईसाई पादरी जेविपर ने प्रकबर द्वारा 
स्वचरणों को घोवन (पर्गों को धोने के पश्चात्‌ प्रवश्िष्ट मैला जल) जन 
सामान्य को पिलाने के विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख किया है। स्मिय ने 
(पृष्ठ १८६ पर) कहा हैं कि जेवियर ने लिखा है कि "प्रकबर प्रपने 
आपको पैगम्वर की भाँति प्रस्तुत घोषित करता या। इसके लिए जतता 
को मान लेता होता था कि उसके चरणों कौ धोवत (जल) पो लेते से 
रोगी, झकबर के देवदूत-सदृश चमत्कार से ठीक हो जाते हैं।" उसी पृष्ठ 
पर लिखी हुई पदटीप में तत्कालीन वृत्त-तेलक बदायूंती के उल्लेखावुसतर 
कहा गया है कि इस विशेष प्रकार का प्रपमातजनक व्यवहार केवल मात्र 
हिन्दुपों के लिए ही सुरक्षित था। बदायूँनी कहता है--''धदि हिलयपों के 
प्रतिरिक्‍्त ध्रौर लोग पाते तथा किसी भी मूल्य पर प्रकबर को भक्ति को 
इच्छा प्रकट करते, तो प्रकबर उतको भिड़क देताघा।/ 

पू्ण॑रूपेण दुरवस्था तथा प्रत्यन्त दीना-हीना होने पर सबस्व ्रपहता 
महिलाएं यातता-ग्रस्त हो प्रन्तिम उपाय के रूप में हो कप चण्णो 
में घपने बच्चों को लिटा देती थीं तथा दया की भील माँगती थी। जेसा- 
कि ऊपर पहले ही देल। जा चुका है, धनेक रूपों में दमन को प्रक्रिया 
नित्य-श्रति की बात होते के कारण, घकबर के दरबार के द्वार पद 
सहिलाधों बोर बच्चों को ध्रपार भीड़ हुपा करती थी। किन्तु ्रकवरों 
दरबार के घूत्त सरदारों ने उन पादरियों को इसकी ब्याल्या में ऐसे 






























| में मुस्लिम सुलतान 


आतकर वे उसका प्राशीर्वाद 


ककीर हे 
कमाया यातो धकवर को (५५९ 'लिए तो वे तिश्चय ही प्रा ता करते 


आता के साथ इसका छद्म-पूव क 
न मगर कए बे अर 
जोड़ [टकारा 
च्छ् ।बातता हे मुस्ति के लिए वे अहिलाएँ एवं बच्चे कुछ छूटकारा 
है 2: आातरेक एप महिलाणों के बिवाह को बहु तोड़- 
रो, दर उरी तथाकधित सहपोग घोर सहतशोलता की भावना के 
लय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता हैं। यह जले पर नमक 
'कितकता ता कामुकता (सस्सटता) को प्रोत्साहन देना ही है। यह भली- 
हि ऊपर दिलाया जा चुका हैं कि परकबर पपने सम्पूर्ण राज्य को बड़ा 
आारो हरह समझता वा, तघा सभी पराघुत नरेशों की महिलापों को, उन 
जरेशों पर जोर-अबरदस्तीकर उन्हें बाध्यकर प्रपने प्रधीन कर लेता था। 
इरते शिझार व्यक्तियों का पूर्न तिरस्कार करने के लिए यह उसके घनेक 
जाय मैं के एक था। हिल्दू-सहिलापों को बलपू्वक पपने हरम में ठूंस लेना 
अभी ब्राकृमणकारिों की पृष्य प्रधमाधम परम्परा रही है। प्रनेक का रणों 
ह बरुकर को इस घोर विज्ेष ककमात थी । घत: इस बात को विशेष गुण 
कुकर कस्तुत करता ठ प्रष्टता, मिव्यावाद श्रौर वाकूछल की परा- 
काष्ठा है, जिससे भारतीय इतिहास बुरी तरह प्रस्त है । 
दे अर की एक भी (मुगल) महिला कभी किसी 
पस्वर के झासन के वर्णतों के सम्बन्ध में जिस सफेद छूठ को बार- 


च्कँ पु 
खा आता है, बह वह है कि उसने जान-लेवा जिजिया-कर समाप्त 


ऋोी. 9 3ल्‍3ल्‍5स्‍ जानो" 


अकबर 


शत 
बर्गे ते, धपनी सहाय प्रजा पर बनात ढूंस दिया चा। के 


जिजिया से सुक्ति दिलाने बाला तो 
पूरे बदले की भावना से बयूल करता या। रणबमान के हे ५ ०- 
शर्त में बूंदी के शासक को जिजिया-कर से विशेष छूट देने की व्यवसा 
गई थी। (पृष्ठ १२० पर बलणित) जन श्रुति होरशिलप मर को का 
के सम्बन्ध में हम सुनते है कि उसने फिर जिज़िया-कर से मुक्ति के 2० 
कहा या । ये बातें सिद्ध करती है कि जिजिया-कर से विशेष छूट पाते के 
जलिए आर्थना करने को लोग बार-बार बाध्य होते थे । इससे भो बढ़कर 
जात यह है कि प्रकबर ने यदा-कदा प्राए किसी धागस्तुक को कदाजित्‌ 
यह विश्वास दिलाकर वापस भी भिजवा दिया हो कि उसको जिजिया से 
विशेष छूट मिल जाएगी, तो भी ध्व हम धरकबर के उत दंगों को पर्पाप्त 
रूप से जानकर विश्वास करने लगे हैं कि यह बाकूछलों घू्त वजमात 
द्वारा दिया गया केवल योया प्राश्वासन मात्र था। 

भारतीय इतिहास में प्रस्तुत किये जा रहे देवदूत के रूप की तो बात 
हो क्या, घकबर तो, कदाचित्‌, विश्व भर में सबसे घृणित व्यक्ति था। 
उसके प्रति रोष इतना श्रधिक था कि स्वयं उसके प्रपने लड़के जहांगीर 
सहित" घसंर्य लोगों ने प्रक्नर की हत्या का प्रयत्त किया था। 

स्मिथ ने २२०वें पृष्ठ पर वर्णन किया है: “सन्‌ १६०२ के पूरे बर्ष 
भर शाहजादा सलीम प्रपना दरबार इल्लाहाबाद में लगाता रहा, तथा 
अण्ने प्रधीन किए गए प्रास्तों का स्वयं शाही बादशाह बना रहा। बाद- 
ज्ञाहत पर झपने दावे का वलपवक प्रदर्शन उसने सोने प्र ताँवे के सिक्के 
अलाकर किया; झौर उसने प्रपनी धृष्टता का प्रकटीकरण भी उन दोनों 
सिक्कों के नमूने प्रकबर के पास भेजकर किया । प्रकवर के साथ सस्धि- 
समभौते की बात करने के लिए प्रपने दूत के रूप में उसने प्रपने सहायक 
दोस्त मोहम्मद को काबुल भेजा ।” २३७वें पृष्ठ पर स्मिथ हमें बताता 
है, कि यदि जहाँगीर का विद्रोह सफल हो जाता तो उसके पिता की मूल 
विद्रोह का निश्चित परिणाम थी । प्रकबर की मृत्यु से सम्बन्धित पृष्ठ २३१ 
पर वी गई पदटीप में कहा गया है "कि यह निश्चित है कि जहाँगीर ने 
अत्यन्त उग्रतापूबंक घपने पिता की मृत्यु की कामना की थी (7 

पृष्ठ १६१ पर पदटीप में कहा है: "सन्‌ १५६१ में ही जब प्रकबर 


























िआ 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


उसने धपना संदेह स्पष्ट कियायथा 
कहर एवं बरोड़ 53०4४ पं बकरे दे दिया हों। ताज की इन्तजारी 
 तस्त के लिए प्रकबर के विरुद्ध को 
करते रहने हे रूए उसके लड़के नेक दलब्य करने की कामना 
जाने बालों लाई मे परंगाती सहायता 'ध 
बी।" >प्रकबर के 
६ पर पाठकों को बताता है “सफदर के सम्मुख 
०. रर कितोह उपस्थित रहता ही था । फौजदारों द्वारा संक्षेप में 
'त तथा प्रात मे प्रव्यकषया फैसाने के ध्रलिलित प्रवसर प्रवश्य ही 
है हपे।" 
हिप ० 2 प्रपते समंकों में, जिन्होंने एक-एक कर उसके विरुद्ध 
किजोए रिया, बेरमर्खों, लान जसन; ध्रासफ खाँ (उसका वित्त मंत्री), 
आह संगूर तथा सभी मिर्जा लोग बे--वें मिर्जा लोग जिनका शाही-परिवार 
मे रक्तसम्बन्प घा। 

३३० पृष्ठ पर स्मिथ ते इतिहासकार छ्वीलर के इस कथन का 
उस्सेल कि्रा है कि प्रकवर ने सवेतत एक कर्मचारी रखा हुप्रा था, 
किसका कर्तव्य प्रकबर से प्रति प्रसन्न व्यक्ति को जहर खिला देना भर 
था। कुद्य इतिहासकारों के घरतुसार प्कवर की मृत्यु जहर की उन गोलियों 
है चूत मे स्वर सा लेते से हुई थी, जो उसने मानसिह के लिए रखी हुई 

। 
के २४४ पृष्ठ पर स्मिय ते उत लोगों की सूची दी है जिनको प्रकबर 
'घष रूप में काँसी प्रयवा विप द्वारा मौत के घाट उतार दिया था। 


“ है) सन्‌ ११६४ में ख्वालिपर में कामरान के बेटे का वध । 
- बम हरा हुए मर्दुमे-मुल्क प्रोर शेख प्रव्दुरतवी 


सेब पुर तदो को धकवर के परत इकबालनामा में स्पष्टोक्ति है कि 





आर डक बना था। ्रादेशों के पालत-हेतु भ्रवुल फजल द्वारा 
|] 
५ हज मात कब मे मामूप फरंगुदी की सन्देहास्पद मृत्यु । 


कक जाने के 38क तथा एक प्रौर व्यक्ति की नाव दलदल में 


; 
(कक शार एक कत कसी लाएं को अकबर ने मौत के 





प्रकबर 

हे | 
पास मेज दिया जिनपर उसे शक था [बदायूं 

(६) रणथम्मोर दुर्ग में हाजी 20009) बम 


ऊपर दी गई सूत्र में मं बेरम खाँ घोर जपमत जे सच 
लित करना चाहूँगा क्योंकि जयमल को वलो की घोर चाहे 
बर के इशारे पर ही यह मुत्यु-कांड घटा होगा, क्योंकि दौको 3 ४० 
के समय की परिस्थितियों से ऐसा हो प्रतोत होता है। ५७. 

प्रकबर द्वारा दिए गए दण्डों का स्मिथ ने २४०हे पृष्ठ पर्वत 
भयावह प्रकार का वर्णन किया है। मृल साधनों में सम्मिलित 
भ्रकारों में बे--सूली पर चढ़ाना, हाथिः जले रौदबाना, गर्दन 
उड़ाना, सूली पर लटकाना तथा भ्रन्य प्रकार के मृत्युदष्ड | दष्ड के छोटे 
रूपों में प्रगच्छेदत तथा भयानक कोड़ों की मार का पादेश सामास्य कप 
में दिया जाता था । नागरिक प्रथवा प्रपराधी कारंवाइयों के कोई पि- 
लेख नहीं लिखे जाते थे। न्यायाधीशों का कार्य संपन्‍त करने वाले व्यक्ति 
कुरान के नियमों का पालत करना पर्याप्त समभते ये। पुराने ढंग से 
निरपराधिता का तिर्णय करने को प्रकबर ने प्रोत्साहित किया । दक्षिण 
केनसिंगटन में प्रकबरनामा के समकालीन उदाहरणों में से एक में बध- 
स्थल की भयानकता का वास्तविक मूर्ते रूप चित्रित किया गया हैं। 

अ्रकबर का समकालीन मनसरंट कहता है, "प्रकवर पर्याप्त करण 
तथा धन को बचाए रखने वाला था।" पृष्ठ २४३ पर स्मिथ कहता 
है: "बादशाह स्वयं को सारी प्रजा के उत्तराधिकारी के रूप में समभता 
था, तथा मृतक की सम्पूर्ण सम्पत्ति को निष्दुरतापूर्वकर ग्रहण कर लेता 
था । बादशाह की कृपा पर मृतक के परिवार को फिर से काम-अंघा चालू 
करना पड़ता था (पृष्ठ २५२) | घ्रकवर व्यापार का क्रियाशोल ब्यक्ति 
था, त कि भावुक जनसेवक “तथा उसकी सम्पूर्ण तीतियाँ सत्ता पौर बंभव 
के प्रधिग्रहण के प्रयोजन से निदिष्ट होती यों। जागीर, प्रशपालन प्रादि 
की सभी व्यवस्थाएँ इसी प्रयोजन से की जाती थीं”“प्र्थात्‌ ताज की 
शक्ति, वश तथा बैभव की प्रभिवृद्धि ।” ? 

सद्यपि प्रकवर को साता प्रकबर से केवल वर्ष भर पूर्व ही मरी थी 
“अर्थात्‌ प्रकवर जब विजय कर चुका या तथा बहुत प्रधिक गूदलोरी 
और दमन-चक्त से विपुल घनराशि संग्रहीत कर चुका था, तब भी वह 











आस्त मैं मुस्लिम सुलतान 


का प्रबसातत करते एवं उसकी समस्त 
की संबरण न कर सका। इसका वर्णन 
है: "सता धपने घर में एक 
द्योड गई थी जिसमें घरादेश था कि 
दिया जाघ | उसकी सम्पत्ति को 
अपहरण करने कं घकबर को धरेन्‍्या इतनी तीज थी कि वह उसकी 
शक जग कब गे कर हरा, भोए मपती / मुता माँ को बसोयत 
क शर्तों का ध्यान कियें बिता ही उसने सारी सम्पत्ति स्वयं अ्रधिग्रहीत 
करली 
अस्खिसशुरव भारहोव शासकों के वर्ण तों से ग्रहोत पश-गायाप्रों से 
आर के पर देशो शासकों को विभूषित करने के लिए भारत के प्रप- 
अंरू इतिहाब यें शरम्भ से ही भरसक प्रयत्त किया गया है । ऐसे ही 
अपप्रंस कपा का एक उल्तेखतीय उदाहरण प्रकबर के राज्य के 
बर्ंठों में मिलता है । महाराजा विक्रमादित्य के सम्बन्ध में जो कुछ कहा 
याहा है. उक्हो को तकल करते हुए भारत के मध्यकालीत इतिहास में 
ओए दिया गया एक प्रामक तत्त्व यह है कि प्रकबर के पास भी ऐसे 
ही हिशेप प्रतिभा तल व्यक्तियों का समृह या, जिनको प्रकबर के 
दरश्बार के 'सबसल' कहते बे । प्रकबर उतको मू्खों के समूह से प्रधिक 
कुछ रहों समता झा यह प्रकबर द्वारा उल्लेख किए गये उस विशिष्ट 
कर कै स्पष्ट है जिसमें बह (पृष्ठ २५८) पर कहता है : "यह भगवान्‌ 
वि मर कप कोई योस्य सस्त्री न मिला था, प्रस्यथा 
हर उपाय उत लोगों के द्वारा ही निर्धारित 
कला 
ब्यः के अधिक प्रचारित व्यक्ति भी कित्तो योग्य न वे। 
अप्ूल करने को उस प्रणाली के तिर्माण में लगा 
हा छा, डिखमे उसे धत-रसूलो के लिये उसको कोड़े लगा 
अत्या छन्‍्हें घपनी पलो तथा  उतको कोड़े लगाए जाते बे 
शि्स्ण आाएतुज' अल्के बेचने बढ़ते ये। प्रवुल फजल 
का काला टीका माये में 
आइरादा कत्नोम द्वारा सरवा ज्ग़ा चुका था ध्रौर स्वयं 


(3पल्कडअ गया था । प्रकाल-सृत्यु प्राप्त फंजी 
आयी का कर का किक एक ऐश दरबार मे ये या 


नाना... 


प्रकबर 


जहाँ परले दरजे की पदान्तभोजी चापलूसी प्रचलित थी । ऊतके 






अं स्मिय दे पृष्ठ १३०-१३२ पर कहा है: "ब्लो अस्वत्न 
अमीर आग इक हब 

हि दा में सो हैबाकर पा 

धन्य कवि नहीं हुथा है” ब्लोचमन के निर्णय की कई 


थ मन न्यास्पता को स्कोकार 
करते हुए मैं केवल यही कहता हूँ कि मुहम्भदी भारत के घन्‍्प कप 
प एप कवियों का 


झतर प्रवश्य ही बहुत निम्न रहा होगा।" बीरबल युद्ध में 
चार किना जाता है के ऊँ एकजोर्ीर पक ५3४४ 78.2) 
हम के ' जिसका सुद्रोपयोग 
उसे कभी प्राप्त नहीं हुथना। उसके नाम पर सुप्रसिद बुद्धिन्‍बातुएं , हास्य- 
कप एवं हाजिर-अंगाबी की कमाए बार में कि सिमशिजपिन 
का एसी घजात व्यक्ति का 
कला-कौशल है जो बीरबल के नाम एवं दरवार-संगति के नाम का लॉस 
उठाता था। तथाकथित वित्तमस्त्री जाह मंसूर का वध तो स्वयं प्रबुल- 
फजल ते प्रकबर के ही प्रादेश पर किया था । इस प्रकार प्रारम्भ से प्त्त 
तक यह एक ऐसी दु:खान्त कथा है कि ये सुप्रचारित नवरत्न ऐसे बसहाव 
व्यक्ति सिद्ध होते हैं जो एक भ्रष्ट एवं दमतकारी प्रशासन के नारकीय 
बल में प्रस्त ये। 
प्रपती महिलाप्ों, पुत्रों तथा भाई-तीजी की प्रमुख संख्या प्रककर 
की सेवा में नियुक्त कर देने के पश्चात्‌ भी बदले में निदय व्यवहार प्राप्त 
होने से घ्पनी विपल्त स्थिति से'कलान्त हो राजा भगवानदास ने एक वार 
स्वयं ही प्रपना छूरा घपने पेट में भॉक लिया था । शराब के नह में मस्त 
अकबर द्वारा एक बार मानसिंह का गला दबाया गया था, प्रौर फिर 
जहर भी लिलाया जाना था, किल्तू भूल से प्रकबर हो स्वयं वें गोलियाँ 
क्षा बेठा | मानसिह की बहन मानबाई, प्रर्ण सम्भावना यह है कि, मार 
डाली गयी थी, क्योंकि जहाँगी र-तामा के एक संस्करण में कहा गया है 
कि उसने देन तक ध्रनशन किया था भौर मर गईं, किन्तु डूसरे 
संस्करण में लिखा है कि उसने विष खा लिया भौर मर गई। यह भलो- 
आँति ज्ञात है कि किसी के मरते के लिए तौन दिन का बनशत पर 
नहीं है; इसके साथ हो जहाँगी रनामा स्वयं भी भूठ का पिटारा कुस्यात 
है। स्वयं जहाँगीर भी प्रत्यन्त ऋूर तथा कुमस्त्रणाकारी बादशाह ताक 
जाता है जिसने झपने बाप को जहंर दिया, नुरजहाँ के प्रथम शौहर शेर 
प्रफणन को मरवा डाला तथा जो जीवित ब्यक्ति की खान के 














आरत में मुस्लिम सुलतान 
क्र 


असल्ततापुर क हे ] 
कल के  लापपाराव ने प्पती हत्या छुरा 
धोकर कर ली थी। हिल्दुपों रा ऐसी समस्त प्रात्महत्वाएँ, तत्कालोन 
अुस्लिय अविवेसों मे, पागलपत के दौरों में की गई ब्णचित हैं । यह वर्णन 
कुसरे रूप में शब्द सत्य है”“धर्बात्‌ मुगल दरबारों में स्थिति इतनी घसह्य 
थो हि घफ्ते जौवन। सम्मान; महिलापों, पर की पवित्रता तथा घामिक- 
आल्यवाधों के प्रपहरण से विक्षुस्थ हिन्द्र लोग भग्ताशा, पागलपन तथा 
अल्यु को शाप्त होते थे | प्रजा की लाल उतार लेने बाली कर-ब्यवस्था 
ओ रचना कर टोहरमल ने बछतपि प्रपनी प्रात्मा को ग्रकबर के हाथों 
इंच दिएा बा, तथापि उसके भी उस प्रृजास्थल को (धकबर द्वारा) हटवा 
दिखा गया, शिसमें वे मुततियाँ भी सम्मिलित थीं जिनकी वह पूजा करता 
डा, घोर हिसदर के साते ्रत्यस्त थद्धा रखता था । उत दिनों के रूढ़िगत 
हहिल्द को, सबकि स्वयं उसके ही घरेलू लोग भी बिता स्तान किये तथा 
हिला पकित परिधान घारण किये उसको मूतियों का स्पर्श नहीं कर सकते, 
हब सुति-युजा के विरोधी मृस्लिमों द्वारा बिता ध्रागा-पीछा सोचे उन 
बूढ़ियों को हा दिया जाता मृत्यु ससात प्रपवित्रीकरण ही था । फिर भी, 
ऐसे कार प्रकबर द्वारा करवाए जाते ये। इनके शिकार होने से टोडरमल 
हरि जंते व्यक्ति भी धछछते त रहे ये, जिन्होंने पकब र की सेवा में प्रपना 
सबब, स्मात गिरबी रख दिया था, तथा उसको गंवा भी बैठे ये 
डे हित 'पर टौडरसल ने त्यागपन्र दे दिया था प्रौर वह 


शेड पृष्ठ श्ध 
कर्ज “ह- - 'प्रकवर तब प्रयाग की धोर गया 


कारण, भव्य प्रवाहित 
(का ओपलाई का रत इबलत घर नरक 


अकबर 

| ११ 
शाट ये । बनारस में बने घाटों को छटा को निष्प्रभ 
स्थित भब्य उच्च घाटों को घूलि-धुसरित कर देते का. स गणाण- 


के माथे पर ही लगेगा। यह भी हुप्ना जम 
ही भ्रष्ट किया गया हो, जबकि उसने वहाँ को जनता 23 सप 
लिया । तथ्य रूप में, बदले का भी कोई प्रश्न नहीं अत 
बार के प्रति धरतन्‍्य भक्ति के लिए भारतीय लोग परम्पशपह ० 


बिल्यात हैं। यदि प्रकबर की यात्रा प्रनिष्ट-शून्य रही होती, तो 
बनारस निवासियों के हृदयों में गहनतम श्रद्धा के ज न 
लाधों को प्रवसर ही नहों दिया होता । किम्तु इसी एक तथ्य से कि घक. 
बर के विरुद्ध उन निवासियों ने पपने-परपने द्वार बन्द कर दिए ये, यह सिदई 
होता है कि बनारस में प्रकबर का प्रवेश प्रवश्य लम्पटता तथा सबंग्राहिता 
के प्रयोजन से हुप्रा होगा । 

हम पहले देख चुके हैं कि प्रकवर प्रपने सम्मुख सभी लोगों के पूर्ण 
पराभव का श्ाग्रही था। प्पने पैरों को धोने के बाद उस जल को प्रत्य 
लोगों को पीने के लिए उसने जनता को बाध्य किया। गुप्त प्रार्थना के 
पश्चात्‌ बचा हुप्रा जल भी उसने ग्रन्य लोगों को पिलाया । तत्कालीत एक 
अंग्रेज प्रवासी राल्फफिच ने उल्लेख किया है कि “प्रकबर के दरबार के 
अंग्रेजी जौहरी लीड्स को एक मकान झौौर ५ गुलाम दिए गये।" पृष्ठ 
१४७ पर स्मिथ ने कहा है : "ईसाई पादरी ग्राकवावीवा को, जबतक वह 
दरबार की सेवा में रहा, केवल मात्र जीवनाघार खाद्य ही मिला । इसलिए 
विदा होते समय जो विशेष बनुग्रह उसने प्रकबर से चाहा, वह था एक 
रूसी गुलाम-परिवार को अपने साथ ले जाता (जिनमें पिता, माता, दो 
बच्चे तथा कुछ विशेष व्यक्त थे जो सदेव मुसलमानों में से ही ये, पद्षपि 
जाम भर को वे लोग ईसाई होते थे )।” - 

यह प्रदर्शित करता है कि प्रकबर ने विभिन्‍न राष्ट्रियता वाले प्रसंस्य 
लोग गुलाम बना रखे थे । पृष्ठ १५६ पर, स्मिष दावे के साथ कहता है 
कि; “सन्‌ १५८१-८२ के वर्षो मे स्पष्ट रूप में नई पति का विरोध करने 
वाले शेलों गरोर फकीरों की एक भारी संख्या को प्रधिकतर कॉपार की 
ओर देश निकाला दे दिया गया था, जहाँ वे संभवतः गुलाम बताकर रखे 
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क्र 

शक खरीदें वए वें ।” स्मिय ने यह भी वर्णन 
जे, घोर उनके बरसे हार बाले हरम की स्तरियाँ किस 
मा ते में बल्द रक्षीं जाती थीं। यह भी सामान्य 


किक काश कर्दी बतावे गए सभी लोगों को गुलाम 


सभा जाता पा। 


प्रकबर हारा 
कह झा को ऐसो शिविर प्रकार का था जिसमें प्रत्येक घोड़े के 


जल तगाना पड़ता या। इसे प्रकार जिस भी किसी के पास फूल 
का हथा घोष होता था; वह स्वतः प्रकबर की ध्राधीनता में प्रा जाता 
था राम्य भर वे जहाँ भी कहीं पो डे पाए जाते ये वे चिह्नित कर दिए जाते 
3 इस प्रकार घोड़ा रखते वाले प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख एक झोर गहरा 
हुर्णा धोर दूसरों धोर संयकर जाई थी । यदि वह व्यक्ति प्रकबर को 
दराजौतता ते मुस्‍्त होता चाहता था, तो उसके सम्मुख एक ही मार्ग था कि 
अह पोहे को घोड़ दे । ऐसा करने पर उन धातंकसप दिलों में उसे पपने एक- 
आछ सहारे घोर साघत को शो देना पड़ता था। प्ौर यदि वह व्यक्ति 
दोहा रखता हो वा, तो उसके घोड़ें के मस्तक पर लगा निशान उसको 
करंड स्मरण दिलाता रहता जाकि प्रत्यन्त छूरतापूर्ण घूतंता के साथ बह 
ज्यावहारिक धर्ंदासत्व का शिकार हो चुका था। 
प्रकबर के बिविहीत तथा दसतकारी शासन ने ध्रमूतपू्व प्रकाल 
अस्तुत किये। "सन्‌ १५५५-४६ में दिल्ली विष्वंस हो गई थी तथा प्रसंख्य 
ओह हुई थो (पु २८८) ।” बदायूंनो ने स्वयं प्रपनी ही ग्राँखों से देखा 
जा शाइयी-परादवी को ही मार कर खा रहा था, ग्रोर दुभिक्ष-पीड़ितों 
'धाहतियं इतनी पृष्य हो चुको थों कि कठिनाई से ही कोई उनकी ग्रोर 


बह देश उजाड़ सद्स्थल वन चुका था, झौर पृथ्वी को 
का दुचि्त डी पके व *“भारत के समृद्धतम प्रान्तों में से एक 
आंधी कर १७३०४ के हे रहीं के लिए प्रशंसित गुजरात 
अर बात महाणारो ढुत . ल रहा। सदा की भाँति भुख- 
महामाही कंतो, जिसके हे 


'ब्यवहुत तथा जिससे प्रत्यन्‍्त रोष उत्पन्न हो गया 





अकबर 


१५८४ में वर्ष-भर सूखा पड़ जाने भ्छ 
हिल लोगो का उदरमोब हर पा पिन अप स्लस 
कहता है, कि) सन्‌ १४६५-६८ की बवधि में हुए महान | स्पिए 
उसके द्वारा हुमा घपरिषकत वर्णन यदि हम ठोक ते आह, बह 
निकाल सकते हैं कि सत्‌ १५८३-८४का दुचिल भवंकर्या नव 
लेखकों हारा इसका उत्लेल प्रपवा संेतमाज भी किया गया प्रहोत नह 
होता। 

"सन्‌ १५६५ से प्रारम्भ होकर सन्‌ १५६६ तक, हि 
आला दु्भिक्ष ्रपनी भयंकरता में उस दु्िक्ष के कमर सर रोका 

वर्ष पड़ा या भौर झपनी दीर्पावधि के कारण उस दंवदुदिपाक 

से भी बदतर था । बाढ़ें भ्रौर महामारियाँ प्रकबर के शासन को प्राय: गत 
करते थे।" (पृष्ठ २०६)। 

स्मिय ने प्रवलोकन किया है कि जब प्रकवर मरा तब केवल प्रागरा 
दुगे में हो यह भपने पीछे दो करोड़ स्टलिग की नकद राशि छोड़ गया बा। 
इसी प्रकार की जमा-राशि पभ्रन्य छ: नगरों में भी थी, फिर भी ऐसा प्रतीत 
होता है कि दुर्भिक्ष से छूटकारा दिलाने वाले कोई भी पग प्रकबर ने नहों 
उठाए । प्रवुल फजल द्वारा प्रस्तुत इनके विपरीत वर्णनों को केवल मात्र 
चापलूसी कहकर रद कर दिया जाता है । 

यह बिल्कुल झूठी भरौर गलत बात है कि ध्रकबर की राजपूत राज- 
कुमारियों से शादियाँ साम्प्रदायिक एकता धोर सौहाई बनाए रखने के 
महान्‌ उद्देश्य का फल थीं। इस बेईमानीपूर्ण दावे का खंडन यह प्रश्त कर 
तुरन्त किया जा सकता है कि क्या प्रकबर ने भी भ्रपती किसी पुत्री या 
निकट सम्बन्धी एक भी कन्या का विवाह किसी हिन्दू से किया था ? 

दूसरी बात यह है कि यह मानना भी बिल्कुल बेहूदगी है कि ध्त्यन्त 
सद्यप, लम्पट भौर कामुक विदेशी व्यक्तियों के हाथों में प्रपती महिलाएँ 
सौपने के स्थान पर उनको धब्नि की भेंट चढ़ा देने वाले, जौवित हो जौहर 
की ज्वालाों में होम देने वाले वीर राजपूतों को झपती कन्पाएँ प्रकबर 
प्र उसके सम्बन्धी लोगों को भेंट देने में किसी भी प्रकार का गे घतु- 
भव होता था। 

प्राइये, हम जयपुर राजघराने का उदाहरण लें, जिस परिवार को 
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हा देनी पडी थीं। 
अपनी धनेक इत्याएँ पुपत कक होकर जयपुर-तरेशों को अपनी 


बपकाहों मेँ भ्रेजती पड़ती थीं, डा० प्राशीर्वादो- 
कम्माएँ सुपल' शीट हक बाप बुस्तक के भाग १ (एक) के 


दा कि मूत्र विपत्ति सबवज्ञात तथ्यों से भी 
हर ९-2४ लिकालने में संकोच प्रघवा प्रयोग्यता रहो है। 
रह, पृत्तवुस्त "वात प्रकबर का जयपुर की कल्या को झपने प्रधीन 
+ 
व गा पक अकबर ने जयपुर के राजघराने 
को घपतो शिय पुत्री को सुगलों के दयतीय हरस में बुरका  पहिनाकर 
प्र करा देने के लिए ग्रातंकित किया, वड़ी सावघातीपूववं क तोड़-म रोड़- 
कर घछकर के शयतागार के शाही चियड़ों में संजोकर रखा गया है। इस 
बोझल कर दो गई का के ताने/बाने को हम एकत्र करेगे। 

गरुँद्ौत प्कबर के सेतापतियों में से एक था। उसने प्रामेर (प्राचीन 
अपपुर) के तत्कालोत नरेश-राजा भारमल के विरुद्ध बत्तेक बार प्राकृमण 
रिया । बहुत कुछ छोत-मपट लेते के प्रतिरिक्त शर्फूदीन ने भारमल के तौन 
अतौजे घो पकड़ लिये । इनके नाम वें--जगन्ताथ, राजसिह प्रौर खंगर । 
उतको बस्थक के रूप में रस्ता गया, धोर साँभर नामक तिजंत स्थान पर 
कर हृत्ता कर दिये जाते से उतको ढराया-धमकाया गया। डा० श्रीवास्तव 
जे लिखा है, *करहरबाहा-पमुख्त भारमल के सम्मुख्त स्नाश उपस्थित 
आाधोर इसौलिए घत्वस्त धसहायावस्या में उसने प्रकबर द्वारा मध्यस्थता 
शरकक कल जाहा ।” यह र्पष्ट श्रदर्शित करता है कि 
'मुकि के लिए प्रकबर ने एक निर्दोष, प्रसहाय 

० यम का उसके सम्मुख समर्षण करने को शर्त लगा दी थी । 
दौर ही आर नामक झ्वात पर राजकुमारी प्रकवर को 
पट वे बदले मं तीनों रानजुसारों का छूटकारा संभव 
 टेतैपत़ शी सव 7 िल्‍ सराब-साथ बहुत बढ़ी घतराज्ि फिर 
अनक कया को दिदाह के रूप हक मरा की ओर से इस प्रपमात- 
अस्तुत करता पड़ा झोोर दण्डस्वरूप दिये 
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गये विशाल धन को छुफ्मरूप । 
कोई भी कारण नहीं है कि रा बा ८ 'रुया। किन्तु केला 

डा० श्रोवास्तव ने प्रागे चलकर कहा है, "सा कफ पं 

रा क , “सांभर में एक 

के बाद भ्रकबर तेजी से घागरा चला गया।" /८ 'रपलईीए 'दन रुकने 
पर भारमल के पुत्रों, पौच्रों तथा धन्य सम्बन्धियों जार तामक' स्पान 
परिचय कराया गया।” इन भ्रस्वाभाविक विवरंणों ने बह न्ने 
भंडाफोड़ कर दिया । यह तो सुविदित हो है कि १६वीं शताब्दी मे." 
पराने का विवाह ऐसा चहलहलपुर्ण कार्य था जो महीनों 42222 
करता था। और फिर भो भ्रकबर को केवल मात्र एक दिनभर कक 
ओर समय ही नहीं मिला कि इस छप्न-विवाह को सुशोभित कर पाता। 
प्रोर यह भी स्पष्ट है कि भारमल का कोई भी सम्बन्धो उम्र राजडुमारी 
के सस्मान और कौमायं-प्रपहरण के प्रपमानजनक समपंण के श्रवसर पर 
सम्मिलित नहीं हुप्ना, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि रणबम्भोर नामक स्थात 
पर हो भारमल के १तरों, पोत्रों तथा प्र्य सम्बन्थियों का प्रकबर से पूरि- 
अय कराया गया था। 

यही प्रारम्भिक विवाह-विवशता यी, जिससे बाधित होकर जपपुर 
राजघराने को भविष्य में माँग होने पर भी प्रपनी कन्यायें मुगलों को सौंप 
देती पड़ो थीं। 

ज्यूँ ही भारमल द्वारा प्रपनी कन्या प्रकवर के सुपुद कर दी गयी; यूँ 
ही प्रकबर ने झपने सेनापति शर्फुह्ीन को इस भ्रकार के दूसरे कार्य प्र्यात्‌ 
मेड़ता की रियासत को घूलि में मिला देने के लिए भेज दिया। 

दूसरे रापूजत शासकों के घरातों से विवाह-सम्बन्ध भी इसी प्रकार 
की समान विवशता का परिणाम ये। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा 
पड़ा है जहाँ प्रकबर के ग्रनुचर मानसिह तथा प्रत्य लोगों ने प्रसहाय तथा 
संकोची माता-पिता की भ्रांखों के सामने ही उनको असहाय तथा संकोची 
पत्नियों को बलात्‌ झ्लीन लिया था। इत अपहरणों भोर बलात्कारों को 
इतिहास में चार चांद लगाकर वर्णन किया गया है कि ये तो शान्ति, 
सोहाईं भर एकता स्थापित करने के महान्‌ उद्देश्य से प्रेरित, प्रकबर 
डारा प्रन्तर्जातीय विवाह ये । 








शफिलेे  .। 


कक २ 


जहाँगीर 


, जहाँगौर भी दुराचारी शासक था। 
कक का नर लिखे, भावी पीढ़ियों 
सो दूततह कला है । इसपर विशेष बल देंते हुए बिटिश इतिहासकार 
कब, सर एच एम० इलियट का कपन है कि जहाँगोर के इस दावे के 
>ययह बिला सरोचेससक्के स्वीकार कर लिया गया है कि इन 
कंसमरणों को जहाँगौर ते स्वयं लिखा। वह ऐसा व्यक्ति न था कि इतने 
अरे बम करने की कठिताई उठाता । ” (पृष्ठ १५५ भाग ४व, इलियट एण्ड 
श्गर) । 
स्मरण के मेजर प्राइस के संस्करण (जों कई मनगढ़न्त स्‍ौर 
काल्तिक पाठों में से एक है) के विषय में विचार करते हुए सर एच० 
आर» इंलियट का कपन है कि ऐसा भ्रतोत होता है कि यह किसी जोहरी 
ड्ाए/त कि छिस्री बादशाह द्वारा लिखा गया है, भौर चाँदी, सोने, बहु- 
मूल्य पत्यरों श्ादि के वर्णन में मृत्यों को सूृक्मता एवं सत्यता तथा 
काशियों के बंकत से धामंस एवं इड के कोषों को भी लज्जित करने वाला 
ब दस र् जालसाजी का पंत: प्रमाण है । 
हर ने कई उदाहरणों के प्राघार पर जहाँगीर 
अल है। एक स्‍थान पर जहाँगीर ने कहा है कि 
डरा निमित एक मन्दिर को ध्वस्त कर उसी स्थान 





से कप एच० एम० इलियट भी देखने 
एक पैसा भी खर्च नहीं किया। उसने 


जअहाँगीर 


बुरोहितों को सामहिक हत्या कर दो, मंदिर को गायों रा 
| 


मूत्ति को बाहर फिकवा दिया धौर धादेश 
कु में योग में लाया जाय। इुकी अर सदर कोशलिनएद 


मस्जिदों के साथ जुड़ा हुसा है। स्यय केवल सूल्ियों को ते सभी 
करने में किया गया, ध्रौर उसकी. 'उलाड़ने एवं विकृत 
लगाकर की गई थी। "शत भवभीत हुं पर कर 
जहाँगीर के इस दावे का कि सोते 
जिसको खींचकर प्रार्थी न्याय प्राप्त कर पाया ही बी, 
इतियट ने लिखा है, "व्यर्थ की न्याय को जंजीर जिसके विषय में > 
ने लिखा है कि यमुना तट पर धागरेमें एक पाषाण स्तम्भ पद 
रहती थी कभी भी नहीं ख्तींचो गयी प्रौर सम्भवत: दिखावे के प्रतिरिक्त 
उसका प्रन्य कोई उद्देश्य नहीं था। यह प्रथा दिल्ली के राजा धनंगपाल 
का प्रनुकरण मात्र थी।” (पृष्ठ २६२)। इससे प्रतीत होता है कि मुगलों 
जे घपने दुराचारों पर पर्दा डालने के लिए श्रेष्ठ राजपूत कौश्रणाको 
लिया ध्ौर राजपूत वेभव का प्रनुचित प्रयोग किया । 
इस प्रकार विलक्षण प्रतिभा से सम्पत्त पंग्रेज इतिहासकार ते जो 
जहाँगीर के निलंज्जतापूर्ण लेखों तथा इतिहासकारों का भण्डा-फोड़ किया 
है, जिन्होंने इन दु:खदायी दुब्यं वहारों एवं हत्याप्रों से पूर्ण इस राज्यकाल 
के विषय में प्राने वाली पीढ़ी को गुमराह करने का प्रयत्न किया है। 
राजकुमार सलीम जो प्रकबर की मृत्यु के पश्चात्‌ बादशाह जहाँगीर 
के नामसे जाना जाता है, फतहपुर सीकरी में ३० प्रगस्त, १५५६ को 
पृंदा हुआ । उसका जन्म फतहपुर सीकरी में हुआ, यही इस बात का 
अ्रमाण है कि इसे भ्रकबर ने बाद में नहीं बलवाया। इसमें पहले से ही 
जञाही भवन ये, जिसमें प्रकबर की बेगमें प्रल्त-वास कर सकती थीं प्रौर 
शाही सुविधायें उपलब्ध थीं। यह उस व्यक्ति का जस्मस्थन्न था, जोकि 
शराबी एवं स्त्रीरत हुप्रा । पी लरग, 
सर एच० एम० इलियट ने बताया है कि जहाँगीर के 'संस्मरण 
के एक झन्य पाठ के अनुसार कोई इस प्रकार का वर्णन हो जिससे उसका 
शराबी होता लग सके झौर अपने भाई दीनदयाल की इस प्रभड़ प्रादक 
(शराब पीना) का उल्लेख करते हुए धर्म की दुहाई भी दी गई है बबारि 


हैक 





री 


त्ततः् 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


अपले पितामह बाबर 

आात्लिक अत्पपप (का सर है पसकव बह लज्जित हो 

को हों भाँति शराबी था। है कि बाबर एक ससाधारण पियक्कड़ 

अब! पृष्ठ २९०, इससे पता संगत थी मात करदिया पा । 
का घोर जहाँगीर ने तो धपने पितामह को 

पपन से हो ह्यारा घा। उसके पिता प्रकबर का एक 

'यक्ति होता इस बात के प्रमाणित होता है कि उसके निकट 

पर न फरार), पंभयतः उसके सभी सेतापति तथा उसका 

अपना दुए जहँगीर बास्यार उसके विर्द्ध विद्वोह करते रहें। जहाँगौर 
पतन बन करता पा कि ८! में जबकि 'बह' मात्र रु 

अर्प का था उसने धकवर को विष दे दिया । प्रकवर प्रत्यन्त दर्द से तड़प 

रहा था धोर पागलपत की स्थिति में कहा, «प्र, शेकू बाबा, प्रापने मुझे 

खविए क्यों दिया ?ं धगर ध्रापकों राजगही आहिए थी तो मुझसे कहते ।” 

] झुकबार, १२ प्रगस्‍्त, १६०२ को सल्लौम उर्फ़ जहाँगीर ने प्रकबर के 
दरबार के तथाकषित रत्न प्रस्गुलफजल की हत्या कर दी। इस हत्या के 
अखृस में जहाँगौर ते कहा है, “सेल प्रस्गुलफजल ने प्रपने को स्वामिभक्ति 
क राल के बाह्य रुप से सब्जित कर रखा था, जिसे वह मेरे पिता के हाथ 
बी कोमत पर बेचता था । उसको दक्खन से बुलाया गया; धौर चूंकि 
६ थो प्रतः यह धावश्यक हो गया कि उसे 
डरबार तक पहुँचने से रोका जाय । रास्ते में वीरसिह देव का राज्य पड़ता 
£05<22:कलड एक 3००4. कि प्रच्छा होगा कि वह उसको 
कुत्मा कर पुरस्कार के रूप मं मैं उत पर हर प्रकार 
अक ॥ भगवान को कृपा से जब भ्रव्बुलफजल राजा वीरसिह 
(४९/22/2002 था, राजा ने उसका रास्ता रोक दिया झौर 
अल जे श्रादमियों को मार भगाया ग्रौर 
को मेरे पास इलाहाबाद भेज दिया। 


'सीकार किया धोर हर प्रकार से लज्जाजनक 














के एक पाठ में कहा गया 


अहाँगीर | 


की श्र 
है कि बह तीन दिन के घनशन के उपरान्त 

स्त्री या पुरुष तौन दिल के घनशन से नहीं. रा दर उच्य है कि कोई 
रतुसार उसने विप खाकर परात्महत्या कर सी। य प पल पाढके 
इसको विविध रूप से बताया गया है घर उसको सतत इतिवृतत मे 


सहेली से भ्रथवा जहाँगीर स्वयं से आगड़े हो के अर री एक 


जहांगीर से भगड़े की वात ध्रिक विश्वसनीय (किक प । 
आँति दिन दहाड़ें बलात्कार पूर्ण हत्याएँ किया करता था। यदि भार 
की हत्या त की गयी होती तो उसकी मृत्यु को जाँच-पहताल भी प्रवाण 
की जाती । किन्तु न ध्कबर भौर न ही जहाँगीर ने इस श्रकार का प्रयल' 
किया, जिससे पता लगता है कि सालवाई की मृत्यु प्रकबर धौर जहाँगीर 
के संयुक्त पड॒यंत्र के परिणामस्वरूप हुई प्रथवा जहाँगीर ने प्रकेले हीं 
यह कार्य किया | इसी हत्या का परिणाम था कि कवर कौपूत्युके 
एक वर्ष पूर्व सानसिह ने अपने बहनोई का पक्ष न जेकर शाहजादे खुसरो 
(जहाँगीर का मालबाई मे पुत्र) को गही पर बिठाने का यलल किया। 

गुप्तरूप से प्रकवर को विष देकर मारने श्र तानाशाह दुष्यंबहारों 
के हेतु राजसत्ता हथियाने में प्रसफल होकर जहाँगीर ने ध्रकवर का खुल्लम- 
छुल्ला विदोह किया । १५६< के प्रारम्भ में प्रकबर ने उसे ट्रांसोक्सियाता 
पर चढ़ाई के लिए कहा परस्तु जहाँगीर ने जाने से इंकार कर दिया । कुछ 
ही समय पश्चात्‌ जहाँगीर को दक्‍्खन में शाही दरबार का कार्य भार 
संभालने का झ्ादेश हु्रा किन्तु प्रस्थात के समय वह प्रनुपस्थित रहा प्रौर 
श्रपनी नियुक्ति कराने में सफल रहा। 

डा० श्रीवास्तव लिखते हैं, “मई, १५८६-१४५६८ के बीच प्रकबर 
जाहजादे सलीम से दूर रहा झौर विद्रोह के बीज शाहजादे के मस्तिष्क मे 
उसने लगे । धायु में बड़ा होने के साथ-साथ वह भोगश्रियता, मदिरा तपा 
युवावस्था सम्बन्धी प्रन्य बुराइयों में पड़ने लगा। यद्यपि उसका हरम 
बहुत बड़ा था फिर भी वह १५६६ में जैनखान कोका की लड़की पर बरी 
तरह धासकत हो गया । ऐसा सम्भव है कि शाहजादे की मेहरुल्तिसा (भावी 
नूरजहाँ) भौर भनारकली सम्बन्धी कहानियाँ वे सिस्‍-पैर की नहीं थीं। 
कृति, मदिरापान तथा झ्रात्मश्लाघा से बचाने के लिए उसे मेवाड़ के 
राणा पर चढ़ाई करने के लिए भेजा गया तो उसने पपता बहुत समय 
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च्रू 
अतुपस्थिति का लाभ उठाकर सलीम 
अकबर मैं क्‍वट कया । उसने भी धर ही घजमेर से ऋफ 
५७॥ 
5 थम का 3 की जकद समस्त सम्पत्ति जब्त कर 
जो” (१९ ४३ पर ५ लत है, (१६०० में उस्मान 'ला नामक एक 
न त क बाबत कर दी प्रौर सलीम को पूर्वी परान्तो 
कोबोर आते को कहा गया पर उसने इलाहाबाद में कि प्रधिक पसंद 
किया घोर बिहार की बहुत प्रषिक भूमिकर की राशि (जोकि ३० लाख! 
से कम कहो थो) इपर-उपर कर दो तथा प्रपने कुछ समयंकों को जागीरें 
दे ही। सत्तौम के इस दुष्यंबहार के परिणामस्वरूप ग्रकबर को प्नसीरगढ़ 
को दिख्प के प्रश्चिणान को समाप्त कर शीघ्र उत्तर की झ्लोर बढ़ना 
बढ़ा। ब्ररर मई, १६० में प्रागरे पहुंचा, भ्ोर सलीम के तीस हजार 
औोहों के सार दरबार में धाने का समाचार सुना ध्ौर वास्तव में बह राज- 
जानो के केशल ७३ मोल दूर इटावा तक पहुंच प्राया था। इसपर प्कबर 
के उसे इलाहाबाद लौटने का प्रादेश दिया, प्रौर बंगाल प्रौर उड़ीसा का 
आस़छ बता दिया। सलोम इलाहाबाद में ही रहता रहा, प्पने नाम के 
सिक्के जल्ाये गौर उनके नमूने घकवर के पास भेजने की भी घुष्टता की ।” 
ः इच्छिया)। + 
बा श्रोवास्तव का जद है, "इलाहाबाद लौटने पर सलीम फिर 
श्रात्पश्लापा तथा मदिरा-पान जंसी पुरानी प्रिय प्रादतों में खो 
पा घरयोण शादियों से घिरे होने के कारण वह प्रत्यधिक चाटुकारिक 


हो हो गया । पं से 
४ +९८2३ ०: तक इल बुराइयों से परिचित रहा था । किन्तु 


बढ़ गया । वह शराब हो 

कक का इतना प्रादी हो गया 
मम नह होता वा, प्रतः उसने शराब के साथ ग्रफीम का 
आस्मक्कि को पा ॥ उतने १८ वर्ष को भ्रवस्था से मदिरापान 
पीस घोर शराब के ५२ सर कर मदिरा के बीस प्याले पी लेता वा। 
कल बह कभी-कभी स्राघारण ध्पराघों के 

एक बशाबार केकह को कि. एक दिल शराब के नजे में भ्रपने सामने 
पा लक में फिकवा दिया। उसने एक 

एक घरेलू नौकर को डण्डे से 





जहागार 


पिटवाकर हत्या कर दी ।" 

अप्रैल, १ ६०३ के घासपास घकबर ने सलोम 
किया । प्रकबर ने घ्रपनी पगड़ी उतारकर 
रुख दी जिसका सांकेतिक श्र शलोम को 
था, किन्तु इसका भी कोई लाभ नहों पा जप पाल 
ब्रमरमिह के गिल जाने का श्फ दिया गया तो बह विलास एवं भाग 
प्राय जोवन व्यतीत करने के लिए इलाहाबाद रकम क 
दस विश करता रहा।बोजो एक गम के अट 2 

* सुर हि भ प्रपने-प्पने 

राजदूत रखते थे। प्रपने विद्रोही पुत्र को शाल्त करने के लिए प्रबवर 
१६०४ मे श्रागरे से इलाहाबाद के लिए रबाता हुभना पर माँ की म॒त्यु का 
समाचार पाकर उसे प्राघे रास्ते से ही लोटना पड़ा । श्रपनी दादी को म॒त्यु 
के शोक को प्रकट करने के लिए सलीम प्लागरे घ्राया। जब अंलीम ने 
प्रभिवादन करने से प्रान/कानी की तो तब प्रकबर ने उसे एक कपते में ! 
जाकर उसकी ऋरता, विद्रोह एवं प्रवज्ञा के लिए पितृदण्ड के रूप में कई 
चाँटे लगाये, जिनकी प्रतिध्वनि भी सुनाई पड़ी। 

प्रकबर प्रव स्वयं बीमार रहने लगा। यह भी हो सकता है कि 
जहाँगौर ने उसे फिर विष दिला दिया हो, किस्तु ऐसा भी कहा जाता है 
कि ध्कबर स्वयं एक घातक विष देने वाला था धौर उसने कुछ विषेली 
गोलियाँ मानसिह को मारने के लिए तैयार करायी थीं पर भू ल से मातसिह 
को विपेली गोलियों को वह स्वयं खा गया धौर प्रपने लिए तैयार की गई 
विपहौन गोलियों को मानसिह को दे दिया। 

मानसिह तथा कुछ प्रन्य सरदारों ते जहाँगीर को बन्दी बनाने की 
योजना बनायी, जिससे वह राजगद्दी पर बठ न सके । इसके प्रतिरिक्त 9 
जहाँगीर के पुत्र खुसरों को बादशाह वनाना चाहते ये। खुसरों घोर 
जहांगीर एक-दूसरे के प्रति गाली-गलौज भी करते रहते ये। इससे प्रतीत 
होता है कि जहाँगीर से उसके पिता तथा पुत्र कितनी घृणा करते ये। अपने 
अपहरण की योजता के विषय,में अपने समर्थकों से सूचता पाकर जहाँगीर 
अपने पिता से उसकी मृत्यु के समय भी दूर रहा । 

प्रागरा से ६ व क सिकत्दरा में एक हड़पे गये हिन्दू महल मैं 
अक्तूबर, १६०५ में उसका देहान्त हो गया भौर वहीं इसे दफना दिया 


१३१ 


को सताने का प्रयत्त 
शाहजादे श्रलोम के सिर वर 




















आरत में मुस्लिम सुलताक 


श्र 

कप एवं निर्त्साहे से किया गया, ऐसा 
] (कल जग कर धर है कि पकबर उसी महत में, 
झा> बोर 


। इस तब्य को छिपाने के लिए 
जहँ उसी मूल कक कवर ने अपनी मृत्यु का 
के घपतों कब बतवाई थी। जवकि जहाँगीर ने झूठा दावा 
पक उसने घफने पिता की रब अनवायी | दोनों के बीच स्पष्ट 
किरोधाधास इस बात का प्रतीक & कि प्रकवर भी घल्य मुसलमान शासकों 
की तरह एस हुए हिंद महर में दना आल २ हा 
और कर बंद को जाए मं हपतिगार, २४ घक्तूचर १६०४ को 
बारे के प्रात हिलू-सासकिले में गहीं पर बंठा। यह तिथि लगभग ही 
मोह शृरस्लिए पता मे सम्मवत: हो कोई तिथि हो जो विवादास्पद 
व हो। चुकिमृत्लिम इतिग्त थिक्तर पुदपिय, कट्टरपंथी एवं प्रमंसन- 
जज बर्तो वे पुरित हैं घतः इमें उल्लिखित कथन एवं तिथियाँ विश्वस- 
जोर रहो हो सक्तों। 
जहांपौर के विषय में घनेक मुठ बातें कहों जाती हैं कि वह भ्रपने 
ताक स्मृति के बढ़ा ससेह रखता या, सम्तों का सम्मान करता था, 
अशासत के उल्द सिद्धासतों को ध्यात में रखता था, सद्यपात से बहुत घणा 
अरता बा, प्राहि-घादि। 
अर एच» एम इलिपट इसे गलत बताते हैं कि जहाँगीर का शासन 
हिसी रच किस पर घापृत था । इलियट जहांगीर के इस दावे का, 
का गण को के कह हित को कोई बरतु नहीं नेता था, लगन 
खो २2 अब शाहनादे परवेज को निवास-स्थान की झ्रावश्यकता 
॥ जो काबुल में जहांगीर के सा म्राउय की रक्षा कर रहा 
'ा' के बाल अल्तों को धर से बाहर निकाल दिया । इस विशे' के 
लिए सदएत का को इसलिए च्‌ वि भा 
१ चुसा गया था कि वह कुछ दिन पर्व हिन्दू 


चा 
वश अतौजा था। जहांगोर भी मध्यकालीन यवत 


रा कम तहों था जो बमंपरिवतंनका री हिन्दुओं को 
बज ध्रषमान एव अस्तुष्ों के हड़पने के लिए आुनता था। 

की िफया जहांगौर का धपना पुत्र रूसर उसके प्रति 

डर! डछा, जिस प्रकार उसने ध्रकबर के विरुद 


जी 


जहाँगीर 


किया था। सबसे बड़ा पुत्र छुसर 
बाई जिसकी जहाँगीर ने हत्या शो कप री जास- 
की यह बहुत बड़ी घोखेबाजों है कि वहशिक्षित तया मद न टेशरों 
असाद उसे “क्रोधी स्वभाव तथा दुबंल निर्णय का 225 'था। हा«वेती 
हैं। बह सबके सामने जहाँगीर को गालियाँ देता । धत: युवक” बताते 
पर जहाँगीर ने खूसर को दास बना दिया । चर, १६ १६ के 
प्रंकबर का मकबरा देखने के बहाने भाग गवा [5 ० हे हे 
इस प्रकार प्रपने शासन के प्रथम वर्ष में ही उसका सबसे बढ़ा जब 
राज्य का उत्तराधिकारी युवराज छुसर बन गया। जहाँगीर मे उ् बहा 
गालियाँ दीं, जो प्रत्येक यवन शासक अपने हठी पुत्रों को देता वा। वह 
कहता है कि खुसरु “यौवन के संगी घमंड एव दुबिनीता तथा दुष्ट साधियों 
की प्रेरणा से कुछ गलत ढंग से सोचता था। यह सोचकर मुज्े दुल होता 
कि मेरा पुत्र मेरा शत्रु बन गया है प्रौर यदि मैं उसे न पकड़ तो प्रससुष्ट 
तथा शैतान लोग उस का समयंन करेंगे ध्रौर इस प्रकार मेरा सिहासत 
प्रपमानित होगा ।” 
खुसरु पंजाब भाग गया। कुछ प्रुश्लिम सेनापति उसके साथ हो 
लिये। लाहौर के शासक ने उसके नगर-पवेश पर प्रतिबन्ध लगादिया। 
तीन सप्ताह के भीतर (ध्रश्नेल २७, १६०६ को) वह पकड़ा गया। उसे 
ज॑जीरों से वॉधकर जहाँगौर के समक्ष लाया गया बौर हिन्दू शिष्य सेता, 
शिष्पों (जिन्हें स्राज गलती से सिक्ख कहकर हिल्दु्ों से ग्लग किया जाता 
है) के तेता गुरु प्रजुनदेव इस वहाने से पकड़ लिये गये कि उन्होंने 
५,००० रुपये देकर खुसर के विद्रोह को उभारा है। गुरु की साम्मत्ति तवा 
कुटौर छीतकर उन पर २,००,००० रुपये जुर्माना कर दिया गया। हें 
्रदेश दिया गया कि पवित्र ग्रथ से, जिसमें प्रनेक हिन्द सतों के श्लोक 
हैं, कुछ भजनों को निकाल दें। हिन्दुत्व की उक्षार्थ बचन-बठ गुए प्र्जुनदेव 
ने जुर्माना देने अथवा ग्रन्थ साहब में तनिक भो परिवर्तत करने में कार 
कर दिया। जून, १६०६ में बीर गुरु अजुनदेव पर लाहौर में राबी के तट 
पर क्रतापूवंक भरी दोपहरी में तेज रेत तथा उबलता पानी डोलकर 
उनकी हत्या कर दी गयी। न 
मे ऋरताएं था जिन्‍हें 'महान्‌ एवं श्रेष्ठ प्रकवर के उतने ही 'भेठ 


श्र 




















3 डे णणो .«... 


।खसरू की सहायता करने के 
दृष्हागीर ने हिल करा: इस सम्बन्ध में कब 
$ के) मष्यप में बठकर, रावी के तल में मैंने 
“50%: 08 
हर्ट जरुर का गाव दिया था; उतपर जीवित ही चह आह इससे 
धश्चिर यक्रणाहायक दष्ण घोर कुछ नहों हो सकता क्योंकि इससे प्॒व कि 
मुल्यु इ्कें जान दे, बे दुष्ट बहुषा बहुत काल तक इस दुःखद यंत्रणा में 
बताये पहने वे, यह सात दृश्य दूसरों को रोकने के लिए उचित 
उद्ारज का कार करता थां।” (पृष्ठ २७३. भाग ४।) जहाँगीर जो 
यंकणाप्ों के कार्यों के लिए कुस्यात है, मुस्लिम कहानियों में भाव कतापूर्ण 
जो द्वारा बॉणित है कि वह इतसा स्यायप्रिय था कि किसी छोटे से दोष 
 हिए उप़ते प्रपती महवूवा सूरजहाँ तक को दाण्डित किया। सहख- 
गजरौखरितर जेसी प्रबंबनाएँगे कहानियों द्वारा भारत के यवन शासन 
के रस्तापुर इतिहास को बास्तविक ढंग से प्रस्तुत न कर भारतीयों को धोखे 
झे रत गया है। 
हुए को एक तार ढद्वादा प्रस्था बनाकर बस्दी बना दिया गया। 
ज उमसो घास मे तार पुसते समय उसे इतना कष्ट हुआ कि किसी 
5-२“ 5 डी किया जा सकता ।” (इन्तलाब-ए-जहाँगी रणाही, 
एछ ४४, इसके स्राप एक प्ौर राज-विद्रोह हुप्ना । कहानी 
बह गई कि झाबूल में जब जहांगोर शिकार कर रहा था, बज हत्या कर 
जे घोर लिहासन पर खुल को बिठा दिया जाय । 
के कप पथ पर चढ़ाई करने की यवन परम्परा जारी 
कै एशोतता में बेबाह ध ने श्राहजादे परवेज तथा जफ़रबेग 
का, विसमे सृड्खम मेता ४ ट कि भेजी । देवली के स्थान पर युद्ध 
असतुत। श्मर के दिशेह के कम कि से हार गयी भौर लज्जापूर्वक 
हो कर पजात्‌ (१६५८ हे आषिस बुला लो गयी ।” 
धरोसता हैं दाकह को पड. गम हुए मृस्लिस महावत खाँ की 
बाड़ की शूर झेता ने २९४ से भिड़ाने के लिए सेना भेजी गयी। 
का णतात छल हो कर खाकान दिया। १६०६ में महाबत 
प्रब्दुल्ला खाँ को दे दिया गया। 








जहाँगीर 


उसने राणाप्रताप के पुत्र प्रमरसिह पर औदण श श्र 
प्रमरसिह बाल-बाल बचे। हिन्दू प्रतिरोष की रीढ़ कत् बोला, जिसे 
नहीं तोड पाया । तब एक हिन्दू राजा बसु को यबत हु “ता 
सौपी गयी ताकि वह मेवाड़ शासक को किसी प्रकार फसल 
देकर वश में कर ले। पर उसने स्वयं को क्षमा कर लिए. 
गज जो ११६ 

जहाँगीर ने भ्राजम कोका को मेवाड़ प्रष्ट करने का प्रादेज 
जहांगीर उसे "इस राज्य का पाखण्डो तथा पुराता ग्रेहिया कह | 
जब जहाँगीर स्वयं कोका को भेड़िया बताता है तो यह सहन पल 
है कि उसने हिन्दू मेवाड़ में कितनी ऋरताएँ की होंगी। पर घाजप रोका 
ही सेतानायक नहीं था। शाहजादा खुरंम (भावी दुष्ट तथा ऋर- शाही 
भी सेना के साथ था। दोनों में प्रनवत हो गयी तथा प्राजम कोका को 
प्रप्रेंल, १६१४ में बन्दी बनाकर ग्वालियर दुर्ग भेज दिया गया। खरंभ 
उपनाम शाहजहाँ बहुत बड़ा हिन्दू-बाती तथा हिन्दुषों से घुणा करने वाला 
था ग्रतः उसने पूर्ण शक्ति एवं ऋरता के साथ युद्ध लड़ा । श्री शर्मा लिखते 
को उजाड़कर उसने राणा को संकट में डाल दिया । प्रमरसिह 
बस्तुतः उसी दयनीय प्रवस्था में हो गये, जिस प्रवस्‍्था में १४७६-६७ में 
उनके पिता थे ।” (पृष्ठ ४५२, क्रिसेण्ट इन इण्डिया)। 

जहाँगीर का दावा है, "निस्सहाय हो उसने भूकने तथा राजभक्ति 
का इरादा कर लिया । उसने प्रपने मामा शुभकर्ण तथा एक प्रत्यसत हो 
विश्वस्त एवं मेधावी सेवक हरदास काला को भेजा ।” झपने न भुकने बाले 
जूर पिता राणा प्रताप की ही भाँति प्रमरसिह ने मुगल दरवार मै जाने से 
साफ इंकार कर दिया । जहाँगीर ने चित्तौड़ को राणाप्रों को यह कहकर 
बापिस कर दिया कि इसकी न तो मरम्मत करनी है, न क्लिक्दी। .« 

मेवाड़ की स्वतन्त्रता न बनाए रखने पर पमरक्िह ने घपते सबसे बड़े 
पृत्र कर्णसिह के पक्ष में सिहासन त्याग दिया । धौरंगजेब के कर शासन मे 
राणा राजसिह ने मुगल संरक्षण को हिलाकर रख दिया। व 

जहाँगीर ने राणाप्रों की समस्त सम्पत्तियां छितवा ती धो, वा 
कत्परणों में विस्तार के साथ, पर भूठा, वर्णन है कि उससे स्वत 
राणाघों को दी। इतिहासकारों के लिए मह अ्चा है कि वे जहागीर के 
धपिकांश कथनों के विरुद्ध दावों को सत्य मालें। महाल्‌ इतिहासका: 


बाणहोर 
या 




















. पा 


है. 


की. प प्रतेक बार कहा है कि जहाँगीर के प्रधिकांश 
का के अमय मुगल बादशाहों की सेनाओं का बुरहान- 
दयाज कार्मतय रहता था जहाँ मुगल शाहजादों तथा यबन सेना- 
का क कोच प्रहुपसत्त चलते रहते ये । वहाँ गाहजादा परवेज प्रपना 
मआणरण दरवार लगाता धा पर १६०८ से १६१० तक सच्चो शक्ति 
आउखाता के हाप में थी । आगामी दो वर्षों तक खाँ जमान मानसिह तथा 
कु (निवाह का अरष्टकर्ता) की सहापता से खां जहां लोदी के हाथ 
जावकक्ल प्हा । १६१२ में प्रुत्व पुन: खानखाना के हाथ चला गया। 
१६३६ के आहजादे छुरंग उर्फ़ शाहजहाँ से उसका स्थान लेने को कहा 
बबा। 
अस्तबप १६१६ के प्रस्त में खुरंस ने प्रजमेर छो ह्‌ दक्षिण को प्रयाण 
हित । उसके प्राधिएत्य में मु) ल सेता मांडू प्रौर माचं, १६१७ में बुरहान- 
दूर बहुंचो। इल समस्त वर्षों में प्मदतगर के मुस्लिम शासन के साथ 
आए बुद्ध धरतिबमित रूप से खिचता चला गया । प्रहमदनगर राज्य के जो 
अूखरण ध्करर को धोर चले गये थे उन्हे प्रहभदतगर का एबीसोनिया का 
'राजतोतिश भतिक प्रामेर पुर: प्राप्त करने के प्रयत्न में या । उस... डी 
कफ शी शा] तथा ऋगहते हुए मुगलों को दूर ही रखा । 
शक्तितालो तथा भवानक मुगल सेना उसके राज्य 


क नष्ट कर देशो मलिक प्रामेर ने तो के 

हे रह ने मुगलों के साथ सन्धि कर ली । उसने 
अबोतेहए बालाघाट भू-बदेश को छोड़ दिया । दक्षिण में प्रब्दूर रहोम 
आतकाता को शासक तथा बालाघाट में जम 


०2४ कक थक के 5० बर्ष की सका में मलिक 
कह के अस्कलड कीड़े कोर जहाँ मुसलमानों ने प्रत्येक 


अपना गौरवप्रु्ण हिन्दू 





वर काँगड़े पर अधिकार कर सकते 
3 पाल को काँगड़ा के विरुद्ध भेजा गया पर देश-भब्त हिनू हो ह 
नाते उसने इस पवित्र नगर पर ध्राक्रमण करने से इंकार कर दिखे 
स्थान पर देश-भक्त" हिन्दू शक्तियों के साथ मिल उसने विदेशी मुणणा 
को चुनौती देना प्रारम्भ कर दिया। निदात बह पकड़ा गया घोर करत, 
जायें देकर मार दिया गया। फिर खुरंग को भेजा गया। बह प्रपती 
करताग्रों के लिए कुर्यात था। उसकी करता ने घिरे हुए हिन्दुप्ों को 
चार शत सूखे चारे पर” जीवित रहने पर बाध्य कर दिया। निदान 
अवन सेताथें नवम्बर १६, १६२० को रक्षा करने वाले हिन्दुप्ों को लाभ 
पर पर घर काँगड़ा में घसे । 

अफगानों के कन्धार पर पारसियों तथा मुगलों दोनों को लोलुप दृष्टि 
थी। १५२२ में इसे बाबर ने जीता था, जो उसके पुत्रों हमायूँ, तथा कामरान 
के साथ रहा । १५५८ में यह मुगलों के हाथ से निकल गया पर प्रकबर 
ने १५६४ में फिर हथिया लिया। जब खुसरु ते जहाँगीर के विरुद्ध 
विद्रोह किया, पारसियों ने पड़ोसी सरदारों को कन्घार पर प्राक्रमण 
करने के लिए उकसाया पर कन्धार मुगलों के हाथ ही रहा । पारसोक 
बादशाह शाह अब्बास ने दिखावटी मंत्री जारी रखी तथा जहाँगौर के दर- 
बार में दूतों के हाथ प्रनेक मेंटें १६११, १६१५, १६१६ तथा १६२७० में 
भैजीं । जहाँगीर को भेजे गये झपने चाटुकारितापूण्ण पत्रों में पारसी शासक 
ने उसे शनि के समान महान्‌ बताया । हिन्दुस्तान के इत सभी शासकों में 
शनि के चिह्न पाये जाते रहे हैं । ४ 

१६२१ में पारस्सियों ने कंघार को घेर लिया शोर दूसरे वर ही ले 
लिया। इस हानि से ्रोधित हो जहाँगीर ने योजना बनाई कि संघर्ष पार- 
स्लियों की राजघानी के द्वार तक किया जाये, पर सन्तति-विद्रोह की मुस्लिम 
परम्परा के कारण उसकी योजनायें भरपूर्ण हौ रह गयीं। अपनी शक्ति से 

मक्‍कार शाहजादे खुरंम उर्फ शाहजहाँ ने मुगल सिंहासन के लिए 

अपने ही पिता जहांगीर को चुनौती दे दी । 


से पूव ही वह चल वसा । राजा क्यु के 





कि | 


आरत में मुस्लिस सुलतान 
कक कै काम से एक मुस्लिम युवक कुतुब दीन ने 
१६१०कें शहशरे खत कड़ा गया धौर यातताएँ देकर मार 
रह शिते्‌ का बंपहत दिया। गह 

हाक्ता कश। के विरुद्ध प्रपता सिर 
कक कर घत एक पक्नीय दावों के 
रा झरूर आर लि मी पी जज भफगानों को 

कह दरबार तथा मेता में उच्च स्थान देने पड़े। 

१६११ के शहाँगौर को सेतापों ने प्रसिठ हिन्द मन्दिर जगस्नायपुरी 
वर ध्ाक्षमण किया । विदेशी दुष्टों को क्रताप्ों से वाध्य हो राजा पुरुषोत्तम 
दास को खपत करता पढ़ा समे देश को बलात्कार से बचाने के लिए 
कह राजा के घरनो कया को जहाँगोर के हरम मे दे देने के लिए स्वीकृति दे 
हे । होहरमह का पुर राजा कल्याण ऐसे हो टूट पड़ा, जैसे उसके पिता 
हा जानिए धरकबर के लिए टूट पहले थे, पुनः बह प्सहाय दुःखो राज- 
जुरारो को मुस्लिम हरम में ने घाया। 

१६१३ में बिद्वार में खोखरा इसके हिन्दू शासक दुज तसाल से हथिया 
किए गया । समृद हिल राज्य होने के प्रतिरिक्‍्त हो रों की खाने यहाँ का 
अतिरिक्त धारक था। शपता राज्य छिल जाने तथा कन्या के गपहत हो 
आगे के कारण ध्रपमात धनुभव करता हुप्रा जगन्‍्तायपुरी का शासक 
इश्पोलमदास १६ १७ ई० में मुगल शक्ति को ग्रवज़ा कर उठा । 

उस पेश बिला लिया गया, पब 
कुसण के शाम को ऐसे सगो। 
शांशिर के धॉोत हिल्दू राजा विक्रमाजोत ने उसकी सेलापों का 


हूच डे कचालत कर शाम िसकलेरदार। 
बरसे कर लिया. नर नामक गुजरातो सरदारों को झपने 


श्इरू्के। क्रेजर के 
कक. िक तदा केशर के लिए प्रसिद्ध, कश्मीर के दक्षिण 
सिलकलर' राज्य पर ग्ाकृमण कर प्रधिकार में कर 





कलस्वरूप 
मुगलों को दक्षिण-पूर्व को सोसा गोल- 


ने झुगलों के इस जुए को क्फ्ने 
| हिलतु वह गुए को उतार फेंकने 


हो स्थित वेरोनाग के प्राचीन 
रबर ने जष्ट कर डाला । वहाँ इस मन्दिर 


७... 


१२९ 
ज्लंशावशेष भव भी देखे जा सकते हैं । घाव पर 
हे पोला देने वाले पत्थर को वहाँ ग्रौर लगा दियाज ते के लिए. 


है कि इस इसारत का मुगलों ने निर्माण किम हू में 
'में जहाँ कहीं भी किसी प्राचीन इमारत के साथ किसी बस 
काने संलग्न हो हाय मा प्रय॑ उसे उन इमारतों का निर्माता कम, 
मानना चाहिये। इस सामान्य नियम को भारतीय इरिहाय 
फेक विद्यार्थी तथा पंडित को ध्यान में रखना चाहिये प्र्यपा मुस्तिए 
इतिहासों के कूठे दावों से वह घोल खरा जायेगा। 
बहुघा जहांगीर तथा नूरजहाँ के महान्‌ रोमांस को बात कही जाती है। 
बह सिवाय इस भयानक कथा के, कि जहाँगीर ते प्रपती समस्त ज्ञाही शक्ति 
हे प्रपते एक दरबारी को कुत्ते की भांति पीछा करके तथा मारकर, उसको 
पत्नी का प्रपहरण कर भपने हरम में डाल दिया, धौर कुछ नहीं। 
मुहम्मद खाँ के इकबालनामा-ए-जहाँगी री तथा भ्रन्य प्रनेक इतिहासों में इस 
ऋूर घटता का उल्लेख है। मुस्लिम शासन-काल में हिन्दुस्तान पश्चिमी 
एशिया के सभी विदेशियों के लिए चरागाह बन गया या । मिर्जा गयास बेग 
क्तहपुर सीकरी में ्रकबर से मिला प्ौर सेवा में ले लिया गया। घीरेजऔरे 
बह शाही परिवार का प्रघीक्षक हो गया । उसकी सबसे छोटी लड़की, जो 
बाद में नूरजहाँ नाम से विरूपात हुई, युवक ईराकी प्राव्रजक, प्रकबर के 
जौकर, प्रली कुली बेग इस्ताइलू से ब्याही यी। जब शाहजादा धा तप्ी से 
जहाँगौर को कामुक दृष्टि ईराकी से ब्याही इस सुल्दरी पर लगी हुई वी। 
जहाँगौर ज्योंही सिंहासन पर भाया प्नली कुली बेग इस्ताइलु की हत्या 
करने तथा उसकी पत्नी को हड़पकर प्रपने हरम में डालने की योजना बनाने 
क्षगरा। इस्ताइलू को भुलावे में डालने के लिए शेर प्रफपन की उपाधि दे 
बुदुए बंगाल भेज दिया गया। 

१६०६ ई में प्र्यात्‌ जहाँगीर के सिहासताष्ड़ होने के कुछ ही शो 
कर्बात्‌ कुतुबुद्दीन खाँ लामक शाही भृत्य को शेर प्रफगन को परेशान कर 
कैपा कगड़ने के लिए उद्दीप्त करने बंगाल भेजा गया । शाही हत्यारा शेर 
रण के पीछे टूर बदंवान तक चला गया । डुतुबुद्दीन द्वारा अरजुच 
हिये गये भ्रपमानों एवं प्रवज्ञापरों से दुःखी हो शेर प्रफन ने उसे मा 

। बहुजान-बूभकर किया गया भभड़ा था जबकि दुरस्प शेर (सफुकत 





भारत में मुस्लिम सुलतान 


बाला भी नहीं था । दूसरा भृत्य पीर खाँ 
के सभीष किक 'बर उसे भी काट दिया गया। शाही 
कस हरि कई जिल्होंने शेर ्रफनत को काटकर 
हत्वातीअेगा हो बस शेर घफगन की रोती- 
कर दिया। इसके परचात्‌ 
इस्पेद्स को उठाकर ध्रागरा ले जाया गया। कुत्ते 
औ भयानक स्मृतियों के कारण उसके हरम 
के शो अपकररर' जहाँगीर के कामुकतापूर्ण निवेदनों तथा 
2 कई परबाह नहीँ कौ । धन्त में, उसे जहाँगीर की काम-बुभुक्षा 
के लघल घरते बंपस्स कौ परिजता को समपित करता पढ़ा तथा १६११ 
के झाथ दूसरे पति, बादशाह जहाँगी र, की पत्नि बतना 
बरी हिपिरिबाहट 
वर । यह बहों ब्यग्यपूर्ण पदोल्लति थो कि बह पीछा किये गये तथा मारे 
के दबाए के पलंग से रवय॑ कही ह॒श्यारे के पलंग पर पहुँच गयी। 
स्वॉकि जहोपौर को महरान्लिसा यानी तूरजहाँ के प्रति वड़ी ललक थी, 
ओर वाह बह दूते थीं, घरतः बह प्रपता प्रभाव एवं शक्ति प्रदर्शित करने 
ऋण! उसने धपने भाइशें तथा पिता को शक्ति के ग्रोहदों पर पहुंचा 
हि । उसको भतीजी प्रजुंभन्‍्द बातों बेगस का विवाह शाहजहाँ से हो 
अदा । कहा जाता है कि उसका पिता एतमाद-उद्‌-दौला धागरे में हड़पे गये 
एक सुलदर हिलू बल में दफताया पढ़ा है, जिसे प्रबंचित दर्शक को उसका 
अछूबरा बता दिया जाता है। मुस्लिम इतिहासों के मडे जाल में फंसने से 
रह खाघान्य दक्लक, इतिहास पंडित तथा पुरातत्व विभाग के घषि- 
रियो के बह शोकने के लिए कहते हैं कि जब जीवित एतमाद-उद्‌-दौला 
हो छने तर को जगह नहीं दो, मृतक एतमाद-उद््‌-दोला के लिए यह भव्य 
० ०७००० | हमारे धनुसार बह उसी इमारत में ठहरा करता 
काल हे कह रण बताया जाता है। प्रत्येक मध्यका लीन सुसल- 
कक . के दरुतावा पड़ा है, जिसमें उसने प्रपना 
औुछ बर्ष ध्यह्ीत होने के । 
कह हो का वह जिस हा ही गहागीर घाव एबं घतवस 
बरकन धारक रीता गया, मत त़्घा 
कोई शधार / प्ंगूरी सदिरा का सुर पर 
छ १ का, किए किट पीता आरम्प कर दिया। नो बर्षो 





जहाँगीर 


ञं श्श 
के काल में मैं स्थ्रिट के २० प्याले पी लिया। 
रात में। इनका भार ६ सेर या। किली को पे पवार 
ले बढ़ गया कि: 'भदिशिगता का 
कॉपले के कारण मैं भ्रपना प्याला भी नहीं संभाल" सकता या। दूसरे: कह! 
ध्याला पकड़े रहते, तब मैं पीता ।” जहांगीर के दरबार मे अत 
आत्रियों ने लिखा है कि जहाँगीर सबके सामने बेहोश होकर गिर 
पर कभी-कभी तो बढ़ी दयनीय परवस्या में रो पड़ता ठया उसे 
किनारों से लोट गिरने लगती । जहाँगीर बताता है कि 'हकोमों की सम्पति 
के कारण जब उसे शराब का परिमाण कम करना पड़ा उसने 'लुझ्ा' को 
मात्रा बढ़ा दी, “मैंने ग्रादेश दिया कि मेरी स्प्रिट में अंगूर की शराब मि्ता 
दी जाये, दो भाग शराब तथा एक भाग स्प्रिट ।" 
प्रसाघारण मश्पान से जहाँगीर का स्वास्थ्य गिर गया। प्रव 
वास्तविक शक्ति नू रजहाँ के हाथ में थी। जहांगीर को निबंल पा खरंम 
उपनाम शाहजहाँ ने प्रपने पिता के विरुढ विद्रोह को तैयारी कर दी। 
१६२१ में उसने भ्रफगानों के विरुद्ध चढ़ाई करने से इल्कार कर दिया। 
दक्षिण जाते समय झ्पने साथ उसने पपने बड़े भाई भ्रंघे खुसर को साथ 
से जाने की हठ की तथा सिंहासन के उस भावी दावेदार की हत्या कर 
दी। 
शाहजहाँ का विवाह यद्यपि न्रजहाँ के भाई की पुत्री से हुपा था 
फिर भी वह उसे राज्य-प्राप्ति के खेल में सबसे सबल शत्रु समझता बा। 
शाहजहाँ की क्र प्राकांझ्षा से सतक॑ हो नूरजहाँ शाहजादे शहरयार की, 
जिसे शेर ्रफगन से उत्पन्न उसकी सगी पुत्री ब्याही यो, रक्षिका बन गयी। 
उसने भ्रन्य शाहजादे परवेज को भी विहार से भ्पने पास बुला लिया । समा- 
आर फैल गया कि शाहजहाँ ने उसकी तथा शहरयार की सम्पदाएँ प्रधिकार 
मैं ले ली हैं। उसने शहंशाह जहाँगीर को बड़े धृष्ट पत्र लिखे तथा उसके 
सौटने सम्बन्धी ब्रादेशों की भ्रवज्ञा करता रहा। 
शाहजहाँ की बढ़ती शक्ति, प्राकाज्षाप्रों तथा धृष्टता से भवभीत हो 
चहांगोर ने उसे प्रदत्त भूमि-सम्पदा से ही सन्तुष्ट रहने तथा प्रधिकांश 
को ध्रफगान युद्ध के लिए भेजने के ब्रादेश दिये। जहाँगौर लिखता 
+“लुरंम धपने कुटिल मार्ग पर दृढ़ रहा। मैं उसे दण्ड देने चला। मैंने 








को कसा की सम्पत्ति पर शाहजहाँ ने प्रधिकार कर 


के सम क दिल्‍ली के समीप ब्लोचपुर में हार गये 
के र्ः दा वहाँ से दल्षिण चला गया। वहाँ से ग्रान्ध तथा 
इंताल होते हुए उसने बिहार में रोहतास डुगें पर प्रधिकार कर लिया पर 
काहाबाद मे उसे मुँह की खानी पढ़ो। शाहतहाँ के समूचे विद्रोही जोवन 
के उत्तका गिरोह हिलू-म्‌मि को गिड की भांति खाता रहा तथा हिन्दुपरो 
को सम्पत्ति लृटता तथा धर की भेंट करता रहा। सल्दिरों को मस्जिद 
बना दिया गया। प्रनेक सब्यगुगीन मन्दिर तथा भवन जो ग्राज सकबरों 
क्ष्रा मस्विदों के रूप में खड़े हैं, ये प्रपने सम्राट पिता के विरुद्ध तलवार 
कृपा माल लेकर खड़े होने वाले गाहजादे खुरंम उर्फ शाहजहाँ के दानवी 
सुर्य का परिणाम हैं। 
विशेष कुछ हाथ त लगते पर शाहजहाँ ने सन्धि की बात चलाई । उसे 
होहतास दुएं देता पढ़ा। प्रपने पुत्रों दारा तथा प्रौरंगजेब को प्रपने पिता 
के बच्छे ब्यब॒हारों के लिए प्रपने हो बावा के यहाँ घरोहर के रूप में जाता 
दहा। इस प्रकार तोन वर की खून-खराबी तथा भयानक गड़बड़ के उपरान्त 
आाहगाएँ को उद्दासौत बता दिया ग़या। पर इस भिड़न्त में महावत खाँ तया 
पएगेर शक्तिशालो हो गये । उतकी झोर से भय देख नू रजहाँ महावत खाँ को 
कि &ी। उसने महावत खाँ को प्राज्ञा दी कि शाहजादे परवेज 
हे धन में हो छोड़ यहाँ से बंगाल चला जाय। 
॥+६: ९४७ कक दी ज न खाँ मे अलग होना भ्रस्वीकार कर 
कक करने से इन्कार कर दिया। तब 
अली शाम हु हर 8 बुने हुए राजप्रुतों को ले बह 
कक पता कोच शराबी तथा कामुक दितीव पति 
वयलक शनि दा कं सा भारी व्याय्र 
दोष आरोक्ति दबे । सहावत कला के बिरद्ध प्रतेक बनावटी 


एक जहा को ते १९२६ में बादगाह के कामीर से कागल 


बा»... 


जहाँगीर 


ज्लौटते पर जहाँगीर को घेरकर बन्दी 
ने अपने भाई एवं धन्य 4रजारिक दा पी से बिछुहुकर 

किए प्रेरित किया । भाकमण का पर्यावसात महान्‌ विपत्तिक न 

सेलायें मुस्लिम बने राजप्रूत, महावत खाँ, के समक्ष न ठहर ३ ४५४०4 

सेताओ्ों ने तो म्रटक दुर्ग तक पर भ्रधिकार कर लिया। शाही बल 

लगभग सभी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति अब महावत खॉ के घेरे में वे। 

बह बड़ी सरलता से जहाँगीर तथा उसके दरवारियों को उनके नर- 
संहार तथा नारी-दुव्यं बहार के फलस्वरूप मृत्युदण्ड दे सकता था पर उस 
की प्रच्छन्त हिन्दू कोमलता तथा मूखंता ने उससे उत बर्दियों के प्रति विनज्रता 
का व्यवहार करवाया । इस प्रकार वह एक ही वौर शस्त्र उठाकर हिल्दस्तात 
को स्लेच्छ शासन से मुक्त कर प्रपने वास्तविक घम्म कौ ग्लोर लौट सकता 
था। पर यह मूर्ख महावत खाँ विजय के तट पर पहुँच नेत्र निभीलनत करता 
रहा। एस० झार० शर्मा के प्रनुसार, “वह बादशाह को देश से निकालने 
तथा प्रपना राज्य स्थापित करने बाला दूसरा शेर (लॉ) शाह नहीं या। 
प्रपने युद्धकौशल द्वारा सम्राट को प्रभावित करने वाला वह सच्चा स्वामि- 
भक्त था ।'' सध्यकाल में ईश्वर से डरने बाला हिन्दू एवं विदेशी राक्षस 
मुसलमान में यही प्रन्तर था। 

इसी बीच इस गृहयुद्ध का लाभ उठाने के लिए शाहजादा शाहनहाँ 
सिल्य के थट्टा तथा वहाँ से ईरान जाने के इरादे से बढ़ा ताकि ईरानी 
सहायता से वह प्रपने पिता-बादशाह की हत्या कर सके । पर बीमारी एवं 
प्रन्य कारणवश वह दक्षिण लौट झ्राया। परवेज प्रबदूबर २६, १६२६ को 

मर गया। गोदावरी के मुहाने पर स्थित प्रसिद्ध हिन्दू सत्दिर प्रस्वक व 

शहाजहाँ जा पहुंचा । इसके समीप के प्रतेक मस्जिद तथा मकबरे' 

३ हडपे हुए हिन्दू मन्दिर हैं। बाद के यवन प्राकरमणों में धरोर भी प्रतेक 
मन्दिरों का प्रस्तित्व समाप्त कर दिया गया। 
महावत खां को विदेशी कुशासक में मुख॑तापूर्ण राज्यभक्तिपदंित 

करते देख जहांगीर तया नूरजहाँ ने उसे विद्रोही शाहनहाँ के विस्द के 

के लिए कहा । यह पग महावत लॉ की कूर उपस्थिति से छुटकारा पाने 
चा। 
उनकी मित्ती-जुली शक्ति से भवभीत होकर जहाँगीर के बीमार हो 


१३३ 








हि आारत में मुस्लिम खुलतान 


अ्रतिरोष करने की योजना बनायी। कश्मीर में ही इससे 
जा आता थां, फलतः पालकी में से जाया जा रहा था। 
बहू रद, १६३७ को उप्तकी घूख मारी गयी तथा जिस भ्रफीम को 
उह ४० बरो के साधारण रचि से लेता धा रहा था, पब खाने से मना 
कर दिया । कुछ प्याते घंग्‌ री शराबके धरतिरिकत वह कुछ नहों लाता या। 
लाहौर के सा में उसके सूले गले ने शरपती रुचिपूर्ण मदिरा के लिए पुनः 
बुकाए। अब उसे उसके होंठों तक ले जाया जा रहा था, वे हिले तक नहीं 
अर उसको पृततलियाँ भी घल्लाह की मुखंतापूर्ण खोज में एक बिन्दु पर हो 
अम गयों। इस प्रकार ग्रत्यन्त मद्यप एवं बलात्कार बादशाह के जीवन का 
इतत हुघा। बह एक प्राचीन हिन्दू भवन में जो रब पाकिस्तान में है, दफन 
पढाहै। 
अकबर धौर उसका पुत्र दोनों ही महिलाधों का ध्रपहरण करने वाले 
दे । वे निरक्षर घमष्डी राजपूत महिलापों के प्रनिय एव पावन सोन्द्र्य को 
निगल जाता चाहते थे। उपर राजपूत लोग भारतीय ललना के पवित्र 
सौस्वरं एवं सम्मान को किसी भी प्रकार रक्ला करना प्रपना कर्तव्य समभते 
बम पद कर सतीत्व लूटे जाने की प्रपेक्षा ये प्रपती 
अजब स्रमपित कर देना श्रेष्ठ समभते ये । फिर भी प्रनेक 
अदरक कक को इन दुष्ट पशुप्रों द्वारा ले जाते देखा। 
'राजजुमारियों का प्रपहरण किया उतमें राय्सिह की 





कस्या 
2 को। जहागौर का विवाह व्धाप मातचिह की वहन से हुथा वा 
#पती कन्या को शाही हरम 





(भा 
हि अर है बया। तर जगतहिह से इतना मद्यपान किया 


७ 


शाहजहाँ 





सहल्लों वर्षों से विदेशी राजदण्ड से भयभीत होकर तथा हिल्ू-मुस्लिम 
एकता के भूत से ग्रस्त हो भारतीय इतिहास का प्रध्यापक-लेखक | 
बश इतिहास के वास्तविक तथ्यों को दबाकर तिरी मनगढ़त्त बातें लिखने 
के जाल में फंस गया है। इतिहास की ऐसी जालसाजियों की भारत में 
ज्ञाही विदेशी परम्परा है। 

भारत में मुगल सिंहासन का पाँचर्वां उत्तराधिकारी शाहजहाँ स्वयं 
बहुत बड़ा जालसाज था। उसे कामगार खा के रुप में प्रपने पिता के सम्पूर्ण 
इतिहास को मनमाने ढंग से लिखने के लिए एक चारण मिल ग्रया बा, 
जिसका कार्य वास्तविक जहाँगीरनामा के स्थान पर दूसरा लिखता था 
ज्योंकि उसने (जहाँगीर ने) शाहजहाँ का दुष्ट, तराघम, द्रोही तथा विश्वास- 
घाती के रूप में वर्णत किया था। दूसरी विस्यात जालसाजी, 'तारीख-ए- 
ताजमहल' नामक एक प्रभिलेख है जो भ्ागरे के विस्यात ताजमहल के 
मकबरों के रखवालों को इस नाम का दिया हुश्रा दस्तावेज कहा जाता है। 
प्रंग्रेज विद्वान्‌ कीत (/(०८७८) इस प्रभिलेख को निरी जालसाजी मातता 
है। 

यद्यपि इस बात पर बल दिये जाने के पीछे भ्रच्छा उद्देश्य ही था कि 
सभी पाठ्य-विषयों में प्रकेले इतिहास में हो सत्य को: मायावी हिल्‍्दू-युस्लिम 
ऐवज के प्राघीन कर दिया जाए पर इससे बारूछल को ही बढ़ावा सिला। 

स्वतस्त्र भारत में भारतीय इतिहास लेखक को, यह कहने के लिए 
स्वतस्त्र होना चाहिए कि वह सम्भ्रदायवादी एवं राजनीतिज से भारतीय 
इतिहास से दूर रहने को कह सके । राजनीतिश बस्तुतः भारतीय इतिहास 
से वे तच्य निकाल सकता है, जिससे साम्प्रदायिक: मैत्री में सहायता मिले पर 


जज 


११६ 
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हि हेमा था, ही 
का दे कल दगा दशास्वरूप उसका सम्पूर्ण बर्थ छोत लिया । 


छत) का जन्म लाहौर में जनवरी ५, १५६२ 
को हो कक हर मे पर छोनकर मुगल हरम में डाल ली 
जौ एक हिल्दु राजकुमारी थी। वह मेवाड़ के राजा उदयसिह की कन्या 

आातमती बी। 
कक श्ाहतायौ होने के उसके इस स्वभाव को सुधारने के 
'िए समय-समय पर नियुक्त किये गये प्रनेकानेक शिक्षकों से उसने कुछ भी 
हे है साफ इंकार कर दिया। प्रपनें बादशाह पिता जहाँगीर के जीवन 
काह में हो बिडोह स्वरुप उसने समूचे भारत में डकंतियों तथा लुटसोट 
के बुकर्म करने प्रारम्भ कर दिये वे, जिसके फलस्वरूप उसके पिता ने 
प्रतोद निराश एवं दुखी के उसका लेखा नीच एवं तराघम के रूप में किया 
॥ै । एकिाकार का कंडे साहस हुपा है कि उसके विषय में उसके पिता 
बम ध्यात त देकर उस शरारती के शासन को भारतीय इतिहास 
का है। 
परेश इतिहासकार कोन लिखता है कि शाहजहा प्रथम मुगल वादशाह 
शी अपने सभी विरोधियों का प्राणान्त कर दिया था। उसने प्रपने 
(किए घश्य छुपा को प्रा रात के समय मार डाला । उस समय 





मे शाहनहाँ को बेचक हो गयी थी जिससे उसके 

कर कर ॥ १६०७ में उसको जुसन्‍्द बानू बेगम 
उफतादी बरी की । हो कह पा. है पहे घागरे के ताजमहल में 
हूई। कोड धर्भसर 4 आत्‌ उसको ईरान को राजकुमारी से सगाई 
शा हे बलाईबद बे पटक पत्ण की, ध्रतः ईरान की राज- 
"९ उधर दिशाह शाहनहां ये १६१० में है 





जाहजहाँ 


जया था जबकि प्रर्जुमन्द बानू से १६१२ में 
बीज जातिन से भी विवाह किया। कल पा बहराघ- 
हजारों स्त्रियां थीं। सके हरम में 

इतिहास में 
१६१४ में प्रजमेर में उत्पन्न 


श्३७ 





ल्लिलित उसकी .संतान प्रजुमन्‍द बानू से बीं। दब य 
न जहाँनारा, घगले वर्ष उसी नगर में उत्पल 
धुष्द दाराशिकोह, १६१६ में हुथा श्रजमेर में हो शाहणुजा पैदा; १६३. 
में बुरहानपुर में उत्पन्त दूसरी कन्या, रोशनचारा वेगम; भ्रक्तुवर २०८ 
१६१८ में दोहद में उत्पन्न धौरंगजेवं, १६२५ में रोहतास में उत्पत्त मुराद 
बर्ण तथा १६३० या १६३१ में उत्पन्न गौहरा वेगम नामक कन्या; घरन्तिम 
संतानोत्पत्ति के समय वेचारी धर्जुमन्द बान्‌, जिसने वर्ष के विवाहित 
जीवन में १५ बच्चों को जन्म दिया, चल वसी। यह नहीं पता चलता कि 
बह १६३० में मरी या १६३१ में । इसी प्रकार यह भी निश्बित नहीं कि 
उसे बुरहानपुर में दफताया गया या ध्ागरे में । यह भी निश्चित नहीं कि 
बह ताजमहल के गुम्बद के तौचे दफनायी गयी। फिर भी इतिहास में 
निलंज्जतापूर्वक स्वीकार किया जाता है कि निर्देय शाहनहाँ ने प्रपती 
हजारों पत्नियों में से एक के लिए इस विशाल स्वप्निल महल का निर्माण 
किया । 

किसी भी इतिहासकार ने ताज के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध | 
के इस निरयंक कथन की जांच करने की प्लावश्यकता नहीं समभी कि 
आहजहाँ ने जीवित मुमताज के लिए ही कितने महल बनवाये जो उसके शव 
के लिए बनवाया; सिहासन प्राप्त किए उसे दो ही वर्ष हुए थे कि उसने 
ताजमहल जैसा विशाल एवं महान्‌ भवन का निर्माण कराया, इस बिधय में 
किसोभी इतिहासकार की ध्रन्तरात्मा को सन्देह नहीं हुमा । यदि यह जिरह 
'हले ही हो लेती, तो हमारे द्वारा "ताजमहल हिन्दू मन्दिर है” पुस्तक में 
शाहनहाँ द्वारा नि्ित ताजमहल का उखाड़ा गया मिथक बहुत पहले ही 
"ड़ में थरा जाता तथा इस गष्प की कलई बहुत पहले हो रुल जाती कि 
शाहजहाँ का शासन काल स्वर्ण युग था । 

इतना दुष्ट स्त्री-लोलुप था कि पनेंक इतिहासकारों ने यह 

को लगाया है कि प्रपनी ही कुमारी कन्या जहाँभारा से उसने मैथुन 

। इस कुछृत्य के सम्बन्ध में उसकी निलंज्ज दलील थी कि माली को 
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हे आहिए। सुन्दरी कुमारियों 
ब्वाता 
४2 कु 'तो स्वर्ण प्रवश्य था किन्तु उसकी 


का मुह लिहातत पर धारोहण हिसा के नाटक द्वारा ही 

मम रकच के हब बह राजघानी से दूर था। उसके 
घास ते देगर बश्ण (गया के पुप तपा शा हजहां के भतीजे) 
हा जे बादशाह घोषित कर किया। लाहौर में महत्वा- 
व ली 'हिलंपी शहरयार को बादशाह घोषित कर दिया। 
कल हो दिरोधी डाबेदारों की सेनाएं लाहोर से छह मील प्रामने-सामने 
हक पशाकित गहरपार को भरे हरम मे खलोचकर तीन दिन बाद प्रन्घा 
अता दिया गया । राजजुमार दानियाल के दो युवक पुत्र ताहिमुरस तथा 
होश को भी बल्दोगृह में ढाल दिया गया । गाहजहाँ ने प्रपने ससुर को 
ध्याशा हो हि एबं देवर बस्क समेत सभी विरोधियों का कत्ल कर दिया 
जाए । इत बधों के पशब्ात्‌ शाहजहाँ ध्रागरे में फरवरी ६, १६२८ को प्रवू- 
ए-सुकफरूर साहदूदौत मोहस्सद साहिब किरत-ए सानी पदवी घारण कर 
रक्तरंजित माह मुगल सिहासन पर घासीन हुपा । 

अंगे उसके चेहरे पर चेचक के दाग ये, उसके तौस वर्षोय शासन काल 
हे भी ४ सहाय के दाग है र्षात्‌ प्रतिवर्ष उसने डेढ़ लड़ाई से भी 
किक खड़ी । विश्र शासनकाल में ध्नवरत युद्ध होते रहे उसे किसी भी 
6८०६-०० खक्षिस युग तो नहों कहा जा सकता। यह तथ्य 

'« इतिहाल के उस मुठ को उपाड़ देता है कि शाहजहाँ का शासन 
मम] 
छश्ग्र के शाहनकाल के प्रथम वध में हो उसे बोर वीरसिह देव के 

पाक कवर से गम्भीर चुनौती मिलो। उसने घबुल फजल 
को काल थे प्रदुलफ़लल 'निलंज्ज चापलूस', लोलुप 

पक 
हित एक की बी करता इस लहाई ते स्प्ट ै। गाहनहाँ 


ता धनु हवीद, लिखता है : “बुरी तरह पीछा 


शाहजहाँ 


किये जाते पर कज्ज रसिह तथा (उसके पुत्र) विकपाजीत' 
को मार डाला जिनके घोड़े यक गये थे। रात | 
कपल ोहियों को जौहर करने का धबर नहीं मिला नरक कह 
कटार से राजा बीरसिह देव को पटरानी राती पाती के दो 'ऑषेगकत 
तथा प्रन्‍्य स्त्रियों-वच्चों को भी मारकर भागने ही वाले ये कि 
ने भाकर उनमें से भ्रनेक को तलवार के घाट उतार दिया। राव, काबती 
एवं प्र्य घायल स्त्रियों को उठाकर फरोज जंग के समीप ले जाया गया। 
इस भयानक युद्ध से बचकर पलायन कर जाने वाले भज्जर तथा विक्रम, 
जीत जंगल में गोंडों द्वारा बहुत बुरी तरह मार डाज्े गये। लात दौरत 
उनके शरीरों की खोज में चला तथा प्राप्त कर उनके सिरों को काट 
दरबार में भेज दिया। बादशाह की प्राज्ञानुसार उन्हें सेहर के द्वार पर 
डॉग दिया गया। शेधान खाँ फौरन चांदा से प्राया तथा बादशाह के 
भ्रादेशानुसार उन्हें मुसलमान बनाकर इस्लाम कुली तथा प्रलोकुली नाम 
दे दिये गये। बुरी तरह घायल रानी पावंती को छोड़ दिया गया। प्रन्य 
स्त्रियाँ शाही महल की (यवन) स्त्रियों की सेवा करने भेज दी गयीं। 
अऋग्जर का पुत्र उदयमान तथा उसका प्रनुज श्यामदेव, जो गोलकुण्णा 
भाग गये थे, बन्दी वनाकर बादशाह के पास भेज दिये गयें। दोतों ने 
अुसलमान बनने की भ्रपेक्षा मृत्यु को उत्तम समझा ग्रतः उन्हें समाप्त कर 
दिया गया।" 
यह घृणोत्पादक कहानी भारत में हजारों वर्षों के विदेशी शासन का 
देलाती है। पीछा करने वाले तथा पीछा किये जाने वालों के केवल 
नाम बदल गये हैं धन्यथा कार्य तो समान ही ये। परिवर्तित हिन्दुों के 
नाम बलप्रुवंक इस्लाम कुली जैसे रख दिये गये पर वे वास्तव में इस्लाम के 
हो कुली बना दिये गये। घायल हिन्दू स्त्रियाँ, जो मुस्लिम हरमों के लिए 
धनुपयोगी सिद्ध हुईं सड़क के किनारे घावों के दर्द से कराहती भूखी-स्यासी 
मरने के लिए छोड़ दी गयीं। जीवित पकड़ी गयी स्वस्थ स्त्रियों का 
निर्दयतापुवक भील भंग करके वेश्या बना दिया गया। इस्लाम में परि- 
बतित हिन्दुप्ों के मस्तिष्कों को इस तरह बदल दिया गया कि वे घपनी 
शातृभूमि एवं कल तक के घपने सगे-सम्बन्धियों से घृणा कर प्रपने को 
भरव तथा तुर्क कहने में गव॑ का प्रनुभव करने लगे । 


श्र 
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हां, इस विदेशों स्लेच्चों ऊबोर बुल्देले भयभीत नहीं हुए। महोबा 
शासक बम्पतराब भौ बहुत बढ़ा कौर था । गाँवों में खाये हुए मुसलमानों 
०४ उसले साहस धाकृमण किये तथा मुस्लिम गुण्डों के गिरोहों के 
पैकिष जाते के मर को परसुरकषत कर दिया। बह प्रविजित रहा। बाद 
* से उसके पु छब्साल ने भी धोरंगजेव को शक्ति को तुच्छ समा । 
बह्नो बए (६३६) गऊ तरपुर के शासक जगतसिह ध्ौर उतके उत्साही 
स्राज्राज्यवाद कों हीन समझा । 
दा न नल एक मुस्तिम सामन्‍्त ने भी सुगलों के संरक्षण 
हवाओं हो खुला बिश्ोह घोषित कर दिया। खाँ जहाँ का हर जगह पीछा 
किया गया। उसके पूतक्नों को थ्रा तो मार डाला गया प्थवा बन्‍्दो बना 
लिया गया । आॉ जहाँ तबा उसके परम प्िय पुत्र बजोज के टुकड़े-ट 
कर दिये करे लथा उनके सिर मृगल राजधानी भेज दिये गये, जहाँ उन्हें 
हुए के द्वार पर प्रद्षित किया गया । 
जहाँ के दु खदावो शासन के धन्य युद्ध इस प्रकार ये - 
१: शासल के तौसरे वर्ष नासिक तथा हिन्दू तो्सस्थल शव्यस्वकेश्वर 
जोतले सेना ब्ेजों गयी। 
२- बदुराय तथा उतके दो पुत्र उजला तया रघ्‌ एवं पौत्र बसन्‍्त को 
'ेरकर मार डाला गया। 
«3 निजायजाह के विरुद देवलगांव, वागलान, संगसनेर, चगदोर 
आर घारणगांव, चालौस गाँव तथा मंजोरा दुर्ग के चारों 
बुद्ध छेंढ़ा बवा। 
* आहर इुर, परेलदा, सितुस्या तथा नासदेर के विरुद्ध दक्षिण में 
कर ले बा पदक बा के 


3. शासन के दाँचके वर्ष बोजापुर के > 
केश बेड नही, बीजापुर के मुहम्मद घ्ादिल गाह के विस 








६: अरोकि उसका सेनापति घाजव खा दक्षिण मे 
खुगल-शत्रुघों की 
हि का बल बहुत हितों तक बुरानपर मे बरकर पका 


जशाहजहाँ 

६. शासन के छठे ब्य भोला: 
विरुद्ध मालवा में विड़ोह प्रारम्भ कर दिया। 

१०. इसी वर्ष मुगल साज्जाज्य में तथा जहाँ 
सेना जा सकती थी, सभी हिन्दू मन्दिरों को 
गया। ये सभी उन्हें हथियाने में मारे जाने 
मस्जिदें बना दिये गये। 
हा द १- दौलताबाद दुर्ग को ग्राक्ृमण करके | में कर लिया 

हो दो कर अधलमात से कास्िम खाँ तथा कम्बू खाँ ने 
ड०० गी को, जिनमें स्थ्रिः भरी घेर लिया हें भ 
अमकियाँ देकर झपने को हज लक हि श्र 

3 गया। 
शाहजहाँ का इतिहासकार कहता है; "( 'यवन) धर्म-रक्षक बादशाह ने 
प्राज्ञा दी कि इस्लाम धर्म के सिद्धान्त उन्हें समभा दिये जायें तथा उन्हें 
इन्हें स्वीकारने के लिए कहा जाय । कुछ ने यह धर्मं स्वीकार कर लिया, 
किस्तु ग्रधिकांश ने इस प्रस्ताव को हठप्रूवंक दुकरा दिया। उन्हें प्रमौरों 
को बॉटकर यह कह दिया गया कि इत घणित हतभाग्यों को सक्त कंद में 
रख्ला जाय । ऐसा हुप्ना कि उनमें से न जाने कितने जेल से: मरकपहूंच गये। 
उतकी जो मूतियाँ मोहम्मद के समान थीं उन्हें तो यमुना में फेंक दिया गया, 
शेष को खंडित कर दिया गया ।” इस घटना से ज्ञात होता है कि इस्ताम के 
प्रतुवायो किस प्रकार प्रत्वेक पीढ़ी में हिन्दुध्ों तथा ईसाइयों को प्रातंकित 
कर सल्यावृद्ध होते रहे । 

१३. शासन के दसवें वर्ष दक्षिण में शिवाजी के पिता शाहजी भौसले 
के विरुद्ध युद्ध छेड़ा गया। उतका माहुली एवं मुरंजन के पार तक पोछा 
किया गया तथा ग्नेक दुर्ग जीत लिये गये। 

१६. कश्मीर के शासक जफर खाँ को तिब्बत के विरुद्ध प्रेस्रियात 
करने का प्रादेश दिया सया। ३ 

१४. ग्यारहबें वर्य सिन्दु के पक के कल्यार एवं प्त्य दुगं हविया 

गये । 

१६: परीक्षित द्वारा शासित कूच हाजू एवं लब्मौतारावण ड्रारा 
शासित कूच बिहार विद्रोह कर उठे । 





कहीं उनकी/वताशकारा 
अष्ट करना प्रारम्भ किया 
वाले यबनों के मकबरे तथा 











| 


आारत में मुस्लिम सुलतान 
हे ०० १ गाँवों वाले बगलान 
(रू इुों//3४४ घरों तक 

(85000) के के विस्ड भी गुड छेह दिया गया। हर 

कल जासत के रा भाणिकराय के विस 

49१ मी कमा ज्ञासक सांगी वेमुखल द्वारा लघ्‌ तिब्बत के 
कि ने पर उससे जुर्माता वसूल करने सेना भेजी गयी । 

जुराण जीत लिये जाने पर उससे जुः शिमला रे 

२२. शासन के हैं वर्ष कन्घार के विरुद्ध सिस्तान (50089) 
अ्राकृमणकारों इल भेजा गया। वस्त के समीप खांसी दुर्ग को पहले तो ले 

बाद में त्याग दिया गया । 
2०४४2 (बे बर्ष गुजरात के विद्रोही कोलियों तथा कठियों 
एं काहियाबाड के जाम साहब के विरुद्ध सेना भेजी गयी। 

३२ कांग़हा के राजा बसु के सुपृत्र जगतसिह ने बादशाह शाहजहाँ 
क बिरद्ध विडोह कर दिया। 

३३, शासत के १७वें वर्ष प्रालामऊ के राजा के विरुद्ध शाही सेना 
बेजनी पढ़ी । 

२४, शासन के १७वें वर्ष बलख्न तथा वदड्शां के विरुद्ध युद्ध छेड़ा 
अया। वे दोनों समरकन्द को प्राप्ति की कूजी थे। बादशाह को स्वयं 
आबुल जाता पढ़ा। काहसद के दुर्ग को प्राप्त कर लिया गया तथा कुदज 
एवं बल्ख़ जोत लिये गये । 


२४, बिलित श्रदेशों के विद्रोहियों को जीतने का कार्य सादुल्‍ला लाँ 
के 4 

२६. शासन के २२वें वर्ष कन्घार के विरुद्ध फारसियों की सेनाएँ 
'हो। बढ़े लम्बे सक्‍तपूर्ण युद्ध के पश्चात्‌ बस्त एवं कन्थार का समर्पण कर 


अदिशाने बारी कार सैना बहुत बुरी तरह हारकर भ्रत्यावतंन कर 


२७. भाहजहाँ की सेनाप्रों द्वारा अ्रपतती फसल को सम्पूर्णत: सष्ड 

शिजपक मर जाने के कारण क्रोधित हो गजनी-क्षत् 
के कक वर मं कह कर उहे। 

ड्काकर राणा को दह हे. भामा दी गयी कि बह जित्तोड़ को 


ज्ञाहजहाँ 
२६. शासन के २६वें वर्ष | (४३ 
बानछेड़ा गवा। गोलजुषा "या हैदराबाद जौतने का चंद. 


३०. शासन के ३०वें बर्षे 
बीजापुर के विरुद लड़ाई छेड़ने कीच पपने पुत्र धोरंगगेद को 
३१. शाहजहाँ के दुःखूर्ण 
/हिह भी उसका घजेये शत सठ बहा हु. पौर ता कारन 
उपयुक्त ग्रत्यन्त 'संक्षिप्त सर्वकषण से भारतीय 
मूँदकर बार-बार दोहराए जाने वाली उन 
हैं कि शाहजहाँ का शासन-काल ध्रतोव शान्ति एवं उललति का बाल का ५ 
भारत के मध्यकालीन इतिहास के परीक्षकों तथा प्रशमपत बनाते 
बालों को शाहजहाँ के तयाकथित स्वर्णकाल के वर्णन के। लिए कहकर मान- 
बीय मेघा का प्रपमान नहीं करना चाहिए। यदि स्वणशिम काल से उनका 
प्रभिष्राय शाहजहाँ द्वारा प्रातंक, भय, हत्या तथा लूटमार द्वारा बे 
सम्पत्ति एकत्र करने से हो तब तो उचित हो है कि विद्याधियों से उसके 
विषय में सविस्तार लिखने के लिए कहा जाय। 
वे सोचे, सम के प्रनेक दावों को तोते की भाँति रटने पर हों स्वणिम 
युग की यह भावना धाघृत है। इनमें एक यह है कि शाहजहाँ ने ताजमहल 
बनाया। किन्तु शाहजहाँ का प्रपना सरकारी इतिहास, वादशाहनामा, के 
प्रथम भाग के ४० ३वें पृष्ठ पर ध्रंकित है कि ताजमहल मानसिह का महल 
था, जिसे मुमताज के दफनाये जाने के लिए मानसिह के पत्र जयसिह ते 
से लिया गया या। 
शाहजहाँ के तथाकथित निर्माण सम्बस्धी ब्यौरों की प्रसत्यता से भो 
प्रमाणित हो जाता कि ताजमहल हड़पा हुो्रा हिन्दू भवन है। इसके व्यय 
के प्राकलन भी भिन्‍न-भिन्‍न हैं--४० लाख रुपयों से लेकर ६ करोड १७ 
लाख तक । निर्माण-कालछ भी १० से २२ वर्ष तक बताया जाता है। इसके 
रचनाकार का नाम भी विभिन्‍न नामों से व्ित है--कहोँ रहस्पपरुण ऐसा 
एफेप्डी (8:६8 80209) तो कहीं मायावी प्रहमद मेलेन्टॉस, कहाँ 
फांसीसी प्रास्टिन द बादों (#॥४७४७-०-8०/४८७४४) तो कहीं इतालवी 
बेरोनियो (50०7ल्‍700 ४८४००८०) तो कहाँ स्वयं ज्ञाहजहाँ। 
यह भी कहा जाता है कि इसका डिजायन उनमें से छांटा गया है, जो विश्व 


'रतौय इनिहामों में चांस 
बातों का झूठ स्पष्ट हो जाता 








आरत में मुस्लिम सुलतान 


अर से झाए वे। २४5३३ के अपने 
नल प्रा मुमताज की 
इर्बर वें ही बने बे। ता हो नही नहीं पता कि उसकी मृत्य 
-िबि में भी धन्हर पावा जाता है। यह र्त्यु 
3 ३8 में । घौर फिर भी यह कहना कि निराश 
>> के क प्राप्ककर उसके प्रालेखन के लिए विश्व से 
शक उसका चयन किया, हजारों चित्र बनाये, इसका काहद, का 
जमूना बनाया, घर को स्वीकृति दी, ईंट, संगमरमर एवं प्र्य मूल्यवान 
बत्थरों के लिए ब्रादेश दिया, तिर्माण तक, आरम्भ कर दिया भ्रौर यह स़ज़ 
१६३॥ लक--शाहजहाँ का इतना सरदद मोल लेता सहस्म रजनी चरित्र' 
से भौ ंठ है । 
व कि के दी खक्सेता का वह शोघ है, जिसके प्रनुसार 
ताज के हिर्माण का कोई प्रामाणिक प्रसिलेखन नहों। यह प्रमाण के 
आबजुद भी जो ताज को देखकर विस्वस्त हो जाते हैं कि यह वास्तविक 
एबं मूख छप सें मुस्खिस तिर्माण है वे उस सौध सादे भुगोल के विद्यार्यो के 
समान हैं, जो यह कहता है कि व्यक्तिगत निरीक्षण से उसे पूचिबी गोल न 
मालूम होकर सिक्के जेसी चपटो लगती है। 
हाजमहल॒ के सस्बस्थ में यह मातने का प्रमाण है कि इसपर एक पाई 
अं कई करने के स्वात पर शाहरहां ने इस हिन्दू प्रासाद को हड़पकर 
ध्रदुत एन कम्राया। बहु इसके रजत द्वार, स्वर्ण कटघरे (२9॥॥083)+ 
शह्ल-्म्रित ब्ंगमरमर के पर्दों से रतन तथा बहुमूल्य मयूर सिहासन ले 
शरया। शाइलहाँ के दरवार में प्रनेक वर्ष ठहरने वाला फांसीसी यात्री टेब- 
लिरए बकू घने 'भारत याश' (730७७ ॥॥ ]069, अंग्रेजी प्रनुवाद) के 
८ १६६ ६९ लिखता है कि *शाहनहां ने मुमताज को तास-ए-मका (यानी 
शारुगढल) के कमोप शोर शव दफ़नाया था, जहाँ विदेशी पाते थे ताकि 
कर (बा करे।” (उसने “समीप” शब्द का प्रयोग किया है 
कम: चृभताद कद के नोचे न दकनायी जाकर मुसलमानों के 


शाइा; अब को नें द़तायी गयी यो)। नहाजहाँ सिहासत पर 


'उपठाढ़ १६३९ या १६३१ में मरी, बह इतनी मूल्य- 
दस कण रह सकता था, जबकि प्रपने शासन के प्रारंभ में 
डैडे कृए, प्रतेक उपडयों के श्रतिरिक्‍त' उसे बुन्देला 


द्शर 


तिबिडा के रूप में, श्रंार 


ााााास्‍ाभायाका्।-_ 


ज्ाहजहाँ 


सरदार तथा खाँ जहाँ लोदी 
यदि उसके 'स्वर्ण युग' हनन है का सामना करता 
उचित ठहराया जाता है तब भो यह सब भूठ एव. ती के | पर 
लूट-खसोट के चर भाहजहाँ के शासनकाल मे है। उसकी 
बड़े भयानक दुभिक्ष पड़े । उस युग में द 
सहसों की संख्या में भूख तथा पर ९ काम कहना ही 
के निजी सरकारी इतिहास से प्रमाणित है। दक्षिण 
का वर्ण त करते हुए भ्रब्दुल हमीद लिखता है 
रहा था पर कोई खरीदने वाला नहीं था। कुत्ते का मांस बकरे 
जाम पर विकता था तथा मृतकों की पिसी हुई हरडियँ पटक 
कर बेची जाती थीं । घन्त में ऐसी' दशा हो गयी कि ध्रादमी प्रादमी को शाते 
गा तथा पुत्र का गोस्त उसके ग्रे से थक मृल्यवान्‌ हो शया। मूतरों 
की प्रत्यधिक संल्या से मार्ग भ्रवरुद्ध हो गये ।” प्राश्बयय को बात नहीं कि 
शाहजहाँ के पाशविक शासन ने हिन्दुस्तात के निवासियों को ऐेसी पाशविक 
दशा बना दी कि वे एक-दूसरे को इसी प्रकार खाने लगे जंसे जंगल के 
निवासी। कंसी विडम्बना है कि ऐसे शासन को स्वर्ण युग कहा जाता है। 
यदि शाहजहाँ के शासन को यह कहकर भी उचित ठहराया जाता है 
कि वह स्वर्ण युग था कि उसकी स़न्‍्तान तथा उसमें प्रगाढ़ स्नेह था तथा 
समृद्ध एवं शान्त राज्य प्रदान किया तब भी यह दावा मूठा है। 
मोहम्मद काजिम के प्रालमगौरनामा में लिखा है, "प्राठ्वीं सितम्बर, 
१६५७ को बादशाह शाहजहाँ बीमार पढ़े । प्रशासत में हर प्रकार कौ 
प्रतियमितताएँ प्रा गयों तथा हिन्दुस्तान के विशाल भूभाग में धनेक साड़े 
उठ खड़े हुए। चारों ओर विद्रोही लोगों ने विद्रोह के सिर उठा लिये। 
परेशान जनता ने कर देने से इन्कार कर दिया । विद्रोह की हवा चारों प्रोर 
फैल गयी थी तया घीरे-बीरे यह बुराई इतनो बढ़ गई थी कि गुजरात में 
मुराद वर्ण सिहासन पर बंठ गया, ख्तुतबा पढ़वाने लगा, प्रपने नाम के 
चलाने लगा तथा राजा की उपाधि ग्रहण कर लो । बंगाल में यही 
कप शुजञा ने किया, पटना पर चढ़ाई कर दी तया वहां से बनारस को धोर 
कढ़ा।!! 


शाहजहाँ को सूत्रकल्छ रोग था | उसके सबसे बढ़े बेटे दारा मिकोह ने 
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आरत में मुस्लिम सुलतान 
है में हो राजधानी में सभी 
काल 
धरने को लक की कीसाबिक उत्तराधिकारी समझा। 
कही बल हे जाते पर दारा ने समस्त राजकीय कार्य धपने 
हार में ले लिये तथा सरितियों को राजधानी की किसी भी बात का बाहर 
खष न खोलते को शपय दिलाकर दक्षिण, बंगाल तथा *>े आने 
जाले सभी भागों को प्रवरड ही कब का ४3० जद 
के दुरंमनौय शणुप्ों के विद ना र रहे ये, 
रन 
दरबार के ऐसे वातावरण में जहाँ बाजी एवं कृतघ्नता का बोल- 
बता था बहाँ गाहनहाँ को शारीरिक भ्रक्षमता का समाचार गोपनीय न 
रह सका। शाहजहाँ के महत्वाकांशी तथां हत्यारेपुत्रों के बीच गृहपुद् 
आरम्भ हो गया । प्रहोयक वह धराकझा करता था कि वह सर्व प्रथम प्रपने 
फिता को ब्दी बताकर धन्य तीन की हत्या कर दे । 
दारा जातता था कि सभी भाइयों में ्रौरंगजेव सबसे मक्‍कार है। 
ध्ोरंगकेद को तिर्बंल बनाने के लिए दारा ने ग्रपने पिता शाहजहाँ के नाम 
मे धरौरंगजेब के साथ सभी सामन्‍्तों तथा सेनापतियों को कचहरी में हाजिर 
होते का धादेश भेजा । इसे ध्ाशा थी कि इस प्रकार यह ध्ौ रंगजेव को उन 
अन्‍य टुकहियों से रहित कर देगा तथा सिहासन हथियाने के लिए उनका 
लाभ स्वयं उठाएगा। 
प्रौरंगगेब ने बौजापुर का घेरा डाल रखा था परन्तु वहाँ के शासक 
सिकन्दर प्राशिकगा हू से शीघ्र हो सन्धि करके घेरा उठा लिया तथा औरंगा- 
बाद ओं छोर प्रस्थात कर दिया । इसी समय उसे सूचना मिली कि दारा ने 
सा के शाही कोष पर प्रधिकार करने के लिए दिल्लों से प्रस्थान 
कर 
हाए ने झुजा के विरद्ध बंगाल में सेता भेजी | दिसम्बर, १६५७ की 
'ए आह शुजा सके सें चुर हो सोथा हुआ था कि इस्लाम की तलवार 
कर्क री एक हिन्दू नीच गफार राजपूत जयसिह दारा की सेना लेकर 
व रो सूट हि बे भौर बह धो 
कते दास सिकोह ने के शम्म कर धया । ध्रागरा लाये गये उन बन्दियों 
अमक्ष प्रदर्शित किया भौर बहुतों को बुरी तरह 
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आर दिया । ध्नेक के हाथों को काटकर 
गुजरात में मुराद के से 
बअन्दरगाह का घेरा डाल का दा जज 
बररर बरयार पग३ मर मम | सभी 
के ६ सास रपये भे लिये। उह जहर कख 
लाख की माँग की थी परन्तु नागरिकों ने बढ़ो मुछिल कम तो १४ 
करवाया था । इसी समय श्रक्षम होने से पूर्व हो बार गर 
सैल्य सहायता ले मौर जुलमा दक्षिण पहुँच सोसन 'भेजो गयी 
यों को ले थ गया। प्रौरंगजेब ने उत टक. 
गे को ले मौर जुमला को बन्दी बना लिया क्योंकि उठते मौर जल 
इरादों पर सन्‍्देह था। शा 
सक्कार धो रंगजेब ने भूठी लोमड़ों का नाटक रचा। उससे प्रपे भाई 
गुराद को प्रत्यन्त हो स्नेह-भरे पत्र में लिखा कि उसको इच्चा मुराद को 
राजगद्दी पर बिठा स्वयं संन्यासी वन जाने को है। इस पोल में फैसकर 
मुराद बरुश ध्ौरंगजेब द्वारा कहे गये ढंग से संयुक्त रूप से युद्ध करने के लिए 
सहमत हो गया। दोनों भाइयों की सेनापों ने दारा शिकोह द्वारा भेजी 
सेना को घेर लिया। शाही सेना का सेनाध्यक्ष जसबन्तसिह था। हिल 
होने के नाते प्रौरंगजेब ने उससे धृणा की । प्रप्रैंल २०, १६५८ को उस्जेन 
के समीप युद्ध हुघा, जिसमें हड़बड़ी में दारा की सेना भाग खड़ी हुई। 
प्रौरंगजेब ने शाही शिविर को लूट लिया। इस विजय के पश्चात्‌ श्ौरंगजेब 
उत्तर की श्लोर बढ़ा। ौरंगजेव के बढ़ते हुए भयानक संन्य-दल से 
घबराकर दारा सेना एकत्र कर प्रौरंगजेव की प्रगति रोकने दक्षिण की 
प्रोर बढ़ा। प्रवतक शाहजहाँ प्रपने सबसे बड़े पुत्र के कार्य-कलापों का 
शान्त एवं तटस्थ दर्शक था। उसके हाथ से राज्य-नियंत्रण पहले हों लिसक 
गया था। हिन्दुस्तान चार शराबी विदेशी शाहजादों द्वारा हत्याप्रों के लेत 
का मंदान बना दिया गया था। शाहजहाँ ने पपने पुत्रों को मध्यस्पता 
करनी चाही थी पर प्ौरंगजेब के मामा खाँ जहाँ ने इस कार्य से बादशाह 
को यह कहकर विरत कर दिया कि द्ौरंगजेब स्नेहमरा भरोसे का प्रादमों 
है, जब शाहजहाँ ने दारा की सेनाम्ों की पराजय सुनी तो उसने कोघित हो 
'पना ढण्डा खाँ जहाँ के सौने में दे मारा भोर उसे तौत दिन इरबारते 
धाने के लिए प्रादेश दिया। 
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अषी । प्रौरंगजेव एवं दारा 
शाह इंच हद बीज १ 
हैनाएँ एकनूसरे । प्रा में तो पौरंगजेब की सेनाप्रों की हार हुई पर 
मैं भवातक उड हक वाई गोलों ते दारा के उन हाथियों को समाप्त कर 
पलक ज्वए॑ दारा ठया उसके सेनापति सवार थे । तत्पश्चात्‌ मज- 
हा कर आक दर धार होता पढ़ा। घोड़ों पर सवार होने के कारण 
स्ेल्य टरृष्टियों को बह नहीं दिखाई पढ़े। भरे युद्ध में नेताप्रों को न देख सकने 
क कारण दारा की संस्य टूरड़ियाँ निराश हो माग खड़ी हुईं । 
पराजित दारा शिक्रोह घबराकर भागरे की श्रोर भागा। उसके पास 
दो सहरू ध्रश्वारोहीं ये जिलमें से अ्रधिकांश घायल थे । बिता किसी 
आदी के दारा ने एक सख्या को सिर नौचा किये, बिना किसी घोषणा 
के, घाएरे में प्रवेश किया। शाहजहाँ ने ढाढस देने के लिए दारा को बुलाया 
हो उसने सता कर धपते स्त्री-बर्बों समेत लाहौर की पोर बढ़ने के लिए 
हल्लो को राह लो । दारा के तीसरे दिन दारा की सुरक्षा के लिए शाहजहाँ 
सै ६,००० सैनिक भेज दिये। 
प्रपती बिजय के पर्चात्‌ थोड़े समय ध्राराम करने के बाद प्रौरंगजेब 
मे श्रपने पिता बादशाह शाहवहाँ को फ़रेव से भरा एक पत्र भेजा जिसमें 
उससे क्षमा मांगते हुए इस संपर्ष का कारण कोई व्यक्तिगत लाभ त मानते 
हुए घ्लाह की इच्छा मात प्रनेक राजद रबारी यह देखकर कि प्रौरंगजेब 
बहुत बड़े विजयी के रूप में उभर रहा है, सामूगढ़ में जाकर उससे मिल 
गये । उतको साथ ले ध्रौरंगजेव उत्त र की प्रोर बढ़ा ध्रौर प्रागरे के बाहर 
हैए ढाल दिया। भ्रवितव्यता के समक्ष नत हो शाहजहाँ ने प्रौरंगजेब 
ओ एरू धत्पन्त संरक्षण भरा पत्र एवं एक तलवार भेजी जिस पर 
अबुछ श्यालसगोर' प्र्धात्‌ विश्व-विजेता लिखा था। यह शुभ शकुन ही 
नहीँ शुमद्छ गया धवितु यह शाल्तिपू् क प्रागरे पर भ्रधिकार कर लेने का 
री जिमंत्रण शा । ठोक इसके वाद हो भ्रौरंगजेब ने भ्पने पुण मुहम्मद 
5क्डात को कहाँ * तिवासियों को लूटने तथा भ्रातंकित करने के लिए 
गो चेना। इस प्रदार वहाँ इसशात की शान्ति छा गयी । 
हट कि शा खाने पर शौरंगजेब ने प्रपने पिता शाहजहाँ को 
के धारा दुर्ग के एक भाग में बन्दी बना दिया तथा बाह्य 
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जगत्‌ से उसका सम्बन्ध पूर्णतया बिच्छे। | 
मुहम्मद खुलतान को श्रपने शरण पा । परे के वृृ 
गया। ! रखने का काम बौरा 
औरंगजेब ने प्रव बड़ी हृदयहौनता के 
्रग्नज दारा के पीछे इस प्रादेश के खाई बैबी किन सैन्य टुकड़ी पपने 
जाय या बन्दी बना लिया जाय। " उते युद्ध में मार दिया 
दारा भ्रब निराध्ित तथा भगोड़ा था प्रत: 
दिल्‍ली निवासियों से उनकी समस्त सम्पत्ति 
मानों के हजार व के भ्रात्‌-ब्षों, ध्राकरमणों, परस्पर ़ं 
के बीच हिल्दस्तान के श्रचिकांग नगरों को किक हा 
बलात्कार तथा लूट सहने पड़े थे। हर यवन शाहजादा या दरबारी जाही 
लूट से कुछ-न-कुछ प्रवश्य पाता। “प्रमीरों के घरों प्रयवा शाही कोएं में 
दारा को जो कुछ मिला उसे ही उसने हथिया लिया ।" 
प्रौरंगजेब ने प्रपने बन्दी पिता से मिलना सवा व्यय समभा । इतना 
ही तहों, वह भ्रपने प्रग्मज दारा के पीछे, जिसने दिल्ली छोड़ लाहौर कौ 
राह पकड़ ली थी, रवाना हो गया। शाहजहाँ ने गुप्त रूप से काबुल के 
महावत खाँ को दारा की सहायता करने, लाहौर में उससे मिलने, इसकी 
सम्पत्ति लूटने तथा संघर्ष में परौरंगजेब को हराने के लिए लिखा। दिल्ली 
जाते समय मथुरा में पौरंगजेब ने प्रचानक ही, बड़ी ऋरता से, ्रपने साथी 
भाई मुरादवरूश को बन्दी बना लिया। भ्रव तक प्रौरंगजेब उसे वड़ी प्राक- 
पंक पेटों तथा चापलूसी भरी बातों से प्रसन्‍न करता रहा या, परत मुराद 
से धपने रक्षकों को समीप रखने की कोई ध्रावश्यकता हों नहीं समझी। 
उसी रात चार हाथी तैयार किये गये, जिनके हौदों में बिठाकर चार 
बन्दियों को चार दिशाओं में, सल्त पहरे में, भेज दिया गया। घाणरे कौ 
भ्रोर भेजा जाने वाला मुरादबरुश था। यह चाल मुराद के संभाव्य सहातु- 
भूतिकर्तायों को विज्रम में डालने के लिए चत्तो गई पी कि ऐसा नहों 
कि वे सब मिलकर उसके पलायन में सहायक हों। 
ज्यों ही दारा लाहौर पहुंचा सपने चोरों-गुण्डों के साथ उसने लाहौर 
कौ लूटकर एक करोड़ का सामान इकट्ठा कर लिया। बरुलेमान कि 
गाल से प्रागरे की प्रोर बढ़ा । पर ज्यों हौ वह हरिद्वार पहुँचा 








तः तलवार के बज़ पर उतने 
लूटना प्रारंभ किया। मु्तल- 








(मु भारत में मुस्लिम सुलतान- 


खझुता कि उसका खामता करने कोई सेना बढ़ी प्रा रही है। प्रत: वह मात 
अदक्तकर काश्मोर की पहाड़ियों में भाग गया। 
डाराकी सेता ने घौरे-धीरे उसका साथ छोड़ दिया जिससे वह इतना 
हिराण हो गया कि धो रंगजेब के घबाघ गति से बढ़ते ध्राने का समाचार 
इन बह गुल्तात प्रौर बाद में बद्टा भाग गया। प्रत्येक नदी पार करने 
धर बह वहाँ के नाबिकों कौ सभी नोकाप्रों को जला देता। इस प्रकार 
अबर शासत के हजार वर में हिन्दुस्तान की जनता का प्रत्येक वर्ग इतना 
अधावशस्त हो गया कि प्राज हमारा प्रयंतंत्र बालू पर टिक गया है। 
ओतगर के मार्ग में सुलेमात शिकोह के लोगों ने शाहजादी कुदसिया 
से दो लाख झपये घितवा लिये तथा उसके प्रवन्धक को ले जाकर मौत के 
घाट उतार दिया। इसके कहने की तो प्रावश्यकता हो नहीं कि इन शाही 
हुट़रों ने कुदसिया से बलात्कार भी किया । 
श्रोतगर के प्रधान ने बाह्मत: सुले मान शिकोह का ससम्मान स्वागत 
किया। पर एक बार दुर में प्रतोभित कर उसने सुलेमान को वन्‍्दो बना, 
उसको समपु् सम्पत्ति छिनवा प्रागरा के दुर्ग में ले जाए जाने के लिए 
धोरंगबेब के सैनापतियों को सौंप दिया। प्रागरे के दुर्ग में प्रौरंगजेव का 
पत्र मुहम्मद सुलतान पकड़े गये समी शाही वन्दियों को एकत्र कर रहा 
] 





+ जब धौरंगजेब ने प्रपता ढेरा मुल्तान में डाला तथा दारा भक्कर 
(हंसकतत शब्द 'भास्कर' का प्रपन्नंश) माग गया तो समाचार प्राया कि 
शाहजादा शुजा शाही राजपाती, प्रागरा पर अ्रधिकार करने बंगाल से 
अल दिया है। इसे प्रयानक दुर्भाग्य मान पौरंगजेब दिल्‍ली की ओर लौट 
के हु. को जात हुधा कि प्रयाग, तथा बनारस के दुर्ग प्रधि- 
डड धात्म-अमपण कर शुजा से मिल गये हैं। शुजा ने इत सभी नगरों 
कं प प्रदेश को प्रुग॒ल-सिहासन की प्राप्ति के लिए युद्ध करते के 
किन विश्वा श्रॉ) दे क्ि बन्दी बता, दोलताबाद छोड़ 
काल जे सौगंध खाकर दया की भीख माँगी, छोड़ 
क परवायाप्रों को एकत्र किया, कुछ हिलुपों 

असल बनते $ किए बाध्य किया तथा पूरे मार्ग लूटता-खसोटता करों 


जाहजहाँ 


की विशाल वाहिनी ले, प्रौरंगनेद हे भ्ए 
सेना घब शुजा की सेना का सामना शो  पिता। परौतजजेब को 


के करले' विशाल 
की सेना ने मुंह को खायी प्रोर वह आर धोर बढ़ । पु के गुबा 
के सेनानायक प्रव शत्रुओं को सफाई करने के एक प्रौरंगगेब 


से १० लाख रुपये की मूल्यवात्‌ बातुएँ एवं 


उसकी ट्‌ कड़ियाँ सूरत, खम्बायत तथा भड़ोंच सुबह पी 
से मिलने अजमेर रवाना हुथा। दारा ने जोपपुर के राज, असबसदिह ते 
सहायता की प्रा ना की जिन्‍्होंने न्नतापवक इंकार कर दिया। किक 
बिमूढ़ दारा गरौरंगजेब की स्ैन्य-ट्कड़ियों को परेशान करने प्रगमेर को 
पास्ब॑वर्ती पहाड़ियों में जा छिपा। उसे वहाँ से भी घेरकर खरेड़ दिया 
गया । तब वह प्रहमदाबाद की झोर भागा। 

पृ की भ्रोर शुजा का ढाका तक पीछा किया गया। बह भी प्रौरंग- 
जैब की सेता से प्रनुधावित होता हुभा हड़बड़ी में भागता ही रहा । फ्र्त मे 
उसने वर्मा की सीमा से लगे हुए भ्रराकान पहाड़ियों के रात के हिल 
राजा से सहायता माँगी। पर तभी मुगल लुटेरों ने उसपर भपटा मार 
१६६० ई० में उसे समाप्त कर दिया। 

अहमदाबाद में कोई सहायता न पा दारा कूच के रास्ते पुनः भक्कर 
आगा । स्थानीय सरदारों के यहाँ शरण ले दारा को प्रव भी मुगल सिहासत 
की प्राप्ति की प्राशा थी। जब वह मलिक जीवत तामक एक सरदार का 
अ्रतिथि था उसकी पत्नी, नादिरा बेगम की प्रतिसार से मुत्यु हो गई। 
इसके ठीक पश्चात्‌ मलिक जीवन ने दारा धौर उसके पुत्र सिफिर शिकोह 
को बन्दी बना प्रौरंगजेब के सेनानायकों को सौंप दिया। दोनों को जंजीरों 
में बाघ तंगे हाथियों पर दिल्‍ली चाँदती चौक तथा प्रत्य भोड़भा़ कु 
युझ्य मायों पर घुसाया गया। सितस्बर, १६५६ की एक ध्रंघेरी फट 
डारा शिकोह, प्ौरंगजेब के बड़े भाई तया प्रभागे बन्‍्दी, को यंत्रणा न 
मार दिया गया । दूसरे दिन इसकी लाश को दिल्ली में घुमाकर उप् 
महल में दफनाने भेज दिया गया जहाँ कहा जाता है उसका अपितामह 











भारत में मुस्लिम सुलतान 
श्र श् 


अपर कि उसकी पर तथा उसके ध्रव तक के साथी 
उसके हत्यारे तथा मक्‍्कार पृत्र धौरंगजेव द्वारा धीरे-धीरे समाप्त किये 
आ रहे थे, गाहरहाँ धपता भाग्य कोसता रहा। 

कभी-कभी धपने एकाकीपन तथा झसम्मान के विषय में वह झपरे पुत्र 
ब्रोरंणकेव को बढ़े लस्बे पत्र लिखता । यह मुसीबतें तथा नीचा दिखाना 
सब झाष्य का फल था जिसे ्ल्लाह एक दुष्ट पुत्र द्वारा दुष्ट पिता को दे 
हहा था । गोरंगजेव पेत्‌क स्नेह का प्रदर्श न करता हुप्रा उसे छलपूर्ण पत्र 
लिखता रहा तथा साथ ही अपने पिता के प्रति ऋूरता एवं प्रसम्मान में 
शुद्धि करता रहा । गाहजहाँ को पता चला कि ग्वालियर दुर्ग की कोठरी से 
पलायन करता हुमा उसका पुत्र मुराद पकड़ा गया तथा उसका क्र्रतापूरवक 
ष कर दिया गया। 

जिस सम्पत्ति को शाहजहाँ ने छिपा रखा था उसे प्रौरंगजेव के ऋूर 
आदेशों के धतुसार उसने प्रनिच्छापूरव क बता दिया। दारा शिकोह जल्दी 
मैं धाएरे के दुर्ग से पलायन करते समय ध्पने हरम की स्त्रियों श्लौर २७ 
खाक रुपये के जवाहरात छोड़ गया था, जिन्हें सौपने के लिए शाहजहाँ को 
अजवूर कर दिया गया। 

इस प्रकार धपने पुत्र से पीड़ा तथा प्रपमान पा, शाहजहाँ प्रौरंगजेब 
के शासत के धाठवे व, जतवरी २२, १६६६ को मर गया। गर्बोला 
दिलासी बादशाह लड़के द्वारा वन्‍्दी बनाया जाकर मरा। शाहजहाँ का 
शासत फ़रवरी ६, १६२८ से सितम्बर ८, १६५७ तक रहा। १६४८ 
2 म मे पसने को बादशाह चोषित कर दिया। भक्तिम प्रा” 

के ध्रपमान से मृल्यु ने उसे त्राण दिया। भनेक 
फलों का दोषी शाहनहाँ लामोशी से, बिना किसी के याद किए, मर 
रच रच तथा सरदारों को भाँति शाहजहाँ ने भी घपने 
बनवाया । कहा जाता है कि वह उस सर्वश्रेष्ठ हिन्दू 


भवन, ताजमहल, में 
दफताने के बिए हितू सवा हे ते 


इफतायी किस २-2: 
>> ैर' खा डा 'धाणरे के दर्शक को मूर्ख बनाकर विश्वास दिलाया 


हर की दो में लगे हुए नन्‍हे से शी में वृद्ध शाह- 





ज्ञाहजहाँ 


यबत प्राक्रमणकारियों ने हिन्दुस्तान को 
रत्नों को निकाल लिया। 








औरंगजेब 


ओ्ौरंगजेब का ताम भारतौय इतिहास में प्रभिशाप के रूप में है क्योंकि 
बह पाप, द्वेप, दुष्टता, करता, प्रातंक तथा तिदंयता की पराकाप्ठा का 
द्योतक है। 
धौरंगजेव का कोई भी क्र कायं घमं-निरपेक्ष नहीं था। वे सब के 
सब विज्ञेष ढंग से निर्देवतापूवंक तथा मुसलमानों की शान के लिए इस्लाम 
के नाम पर घत्वन्त हृदयहीनता के साथ किये गये ये। 
भारत में ७४० वर्षों के विदेशों शासन के शीर्ष पर राजगंदी पर 
्रासोत होते बाला प्रौरंगजेब, छठा मुगल बादशाह, कुशासन तथा दुष्कृत्पों 
को पराकाष्ठा पर पहुँचा देने वाले का हौ दूसरा नाम बन गया है । 
उसके पह्चात्‌ विदेशी शासक के विषदन्त उमरते हिन्दुत्व ने समाप्त 
कर दिये सथा जो क्र पशु हजार वर्षो तक मनमानी करता रहा था उसे 
पच्छी प्रकार घेटकर नियंत्रित कर लिया गया, नपुंसक बता दिया गया 
तथा पिजरे में बन्द कर दिया गया। 
धरोरुंगगेब को घूतता उसकी धपनी थी। उसके प्रहंकेन्द्रित धक्के ने 
उसके पिता ज्राहजहाँ को शाहो मुगल सरिहासन से धकेल कर धागरे के लाल 
हिले के एक एकान्त कक्ष में बन्द कर दिया तथा तौन भाइयों का शिरच्छेद 
अल की पाप कर ऑएगे ने सभी भन्दिों को 
रेबतित करने, प्रजा 'टने करने का 
दत्त अदन ्रारम्भ किया, है लूटने तथा संहार 
७ पर पटक सडक इतना लब्जित हुआा कि उसने “पते 
आाह़व से अभिकेशों पर प्रभावशाली ढंग से विराम लगा दिया ।” उसके 
'घटनाएँ "धत: किसी कार्य के निभित्त लिखे गये पत्रों तथा प्रत- 





औरंगजेब 


विकारी (पराजकीप, प्राइवेट) व्यक्तियों 
द्वारा ही जानी दा 

जियो ढारा हो जानी जा सकती है।"(पृ« | लिभरो गई छल. 
डाउसत) । बह्तुतः प्रौरंगजेद के काका" !ा। शहिपट जो 
कितना भी स्तुतिगान उन पर 
(पपने शासन के प्रयम दशकोपरान्त हो। की 
से उसके शासन का कोई भी लेखा दशक गे घोर चाटुकारों 

प्रो० जॉन डाउसन द्वारा सम्पादित सर पक हो 
मध्यकालीन यवन इतिहास का प्ष्ट-खरण्डोय भोग बा के 
बबत इतिहासों की प्रविश्वसनीयता के प्रति बार-बार बह /३५०५ 
मुहम्मद काजिम के प्रालमगीरतामा के विषय में वि 5८ 


कैलाप 
कोति का प्रावरण नहीं व कि 


$४ द्वान्‌ इतिहासकार 
कथन है : “उस कृति के प्राक्कपन से यही स्पष्ट नहीं है हि बेर क 
उस कृति के सम्पादन में प्रोत्साहन मिलता प्रपितु यह भ्री कि यहां गो 


बादशाह के व्यक्तिगत चरित्र को प्रभावित करने वालो घटना हो उसके 
बर्णन पर तो तनिक भी विश्वास न किया जाय । यहाँ बात लगभग 
सभी समकालीन इतिहासकारों पर लागू होती है जो उवाने बातो प्रा 
तथा चादूक्ति युक्त शीषंकों से भरे होते हैं। इतिहासकार को स्वय॑ 
बादशाह द्वारा छातवीन करने के लिए पृष्ठों को जमा करना पढ़ता था। 
तथा सन्देहास्पद स्थलों पर स्वयं बादशाह द्वारा निर्देशित होता पड़ता 
था कि कया रखा जाय प्लौर क्‍या निकाल दिया जाये। शाहों श्रौता मे 
स्वयं प्रपराघी बनने की प्राशा तहीं की जा सकती । धतः हमें सदंव ध्यात 
रखना चाहिए कि ऐसे सभी इतिहार्स एकपक्षीय बृतान्त है जितपर 
किसी भी दशा में भरोसा नहीं किया जा सकता ।” (प५ १७४-१७४, 
भाग ४) 
विख्यात एवं श्रम करने वाले स्रंग्रेज विद्वान्‌ द्वारा प्रपने प्राठ णों 
में प्रनेकत्र दी जाने वाली ऐसी योग्य सम्मतियों से हमारी सरकार तथा 
जनता की ग्राँखें खुल जानी चाहिए कि यवन शास्त का २,९०९ बष 
का इतिहास बिल्कुल घोलेघड़ी से भरे विवरणों का संग्रह है हक 
प्रकबर तथा शेरशाह, फ़िरोजजाह तथा मुहम्मदशाह ज॑से गरास्ती 
को प्रागामी पीढ़ियों के विश्वास के लिए मानवता के बहुत बड़े उपकरण 
हम में उठाया जाकर प्रामाणिक सिद्ध किया गया है। लब ध्राधुनिक 














प्रध्यापक तवा दम बड़े गय॑ पफाय, कहते हैं कि 
जिखित सामर्रों प्रकवर द्वारा जंचवायी तथा 
(53 व बहता क दोहरे भूठ को बताते है-- 
ब्रवध चाटुकार इतिहासकार दा रा, फितीब सूट र पजा हारा। 
झर एच० एम० इलियट जिस अ्रविश्वसनीयता की वात यवन 
शाझादों के समकालोन इतिहासकारों के विषय में बताते हैं वह उतनी ही 
न इंतिहासकारों के सम्दग्ध में सही हैं। यवत इतिहासकार 
किशते शासतकाल के विषय में लिखते हुए यर्याप मृतक राजा से भयभौत 
जहां होते ये फिर भी जे इतने प्रमास्थ ये कि हिस्दुों के प्रति को गयी 
अपानकतम कुरताप्ों को उन्होंने श्रेष्म ब्यवहार में परिबतित कर 
किरा | घत जब कोई यवत इतिहासकार समस।मथिक राजा के विषय में 
जहाँ लिख रहा होता फिर भी उसकी लेखनी सर्देव गन्दे-से-गन्‍्दे साम्प्र- 
दापिक विष में दृबों होतो हैं। फलतः वह हिन्दुस्तान तथा हिन्दुत्व की 
बदनाम करते तथा इस्लाम धौर यबल कार्यों की प्रशंसा करने में 
उल्सबित होती है । प्रौरंगजेव कौ लम्पटता में सहायता देने वाले ऐसे 
एकपओऔफ बर्णनों के होते हुए भी जो बातें हम तक छत प्रायी है उन्हें 
दा घर लगता है कि जैसे हम किसी राक्षस को भयावह कहानी पढ़ रहे 
बम शाहजहाँ के चार जायज कहे जाने वाले पृत्रों 
बर १६१६ ६ मे हुपा पी जन्म गुजरात के दोहद नामक स्थान 
पल वश करता था, सैना में झौरंगजेब ने 
उषा विम्वामपाती होने के प्रनेक लहाइयाँ लड़ी । महत्त्वाकांक्षी, दुष्ट 
$ छकत रहना लक के लिए प्रपने बादशाह पिता 
पर अधिकार कर जेने हक ्डश किसी भाई द्वारा शाही सिंहासन 
का जाकिर भी उठके पिता का केश कम 'थो । वह पहले ही ३६ बं 
'घरसर था ही गया। था, मानों कभी समाप्त 
(ली कर का सेतानायक यथा, जिसने 
नी बीजापुर का घेरा डाल 








दिया था । मुहम्मद काजिम के 'प्रालमगीर नाम १२७ 
स्वर, १६५७ को बादशाह शाहजहां बीमाई ॥ कगार: "८ लत 
अत्येक प्रकार की प्रव्यवस्था फँस गई मी पर पर फण ।“अहाशत मे 
में प्रशान्ति फंल गई । “गरसस्तुष्ड तथा विदोओ रण भुआदेश 


संघ तथा विप्लव में सिर उठा लिया। ५६%. ने बारों घोर 
इल्कार कर दिया । “विद्रोह का बोज प्रत्येक दिगा बे हक के गे 
था गौर क्रमशः यह बुराई इतनी प्रधिक हो गयी ६ ४4 
मुराद बरुश सिहासन पर बंठ गया, खतबा पढ़वा लिया का थक 
के सिक्के ढलवाकर वादशाह की पदवो ग्रहण कर तो। बंगाल मे. 
बही का किया, पटना के विरुद्ध सेन्‍्य संचालन किया। ४2 कं हे 
अनारस को झ्रोर बढ़ा ।” यदि शाहजहां के शासनकाल का कोई हा 
लेखा-जोखा न होता तब भी उपयुक्त प्रंश इस तथ्य के लिए पर्याप्त प्रमाण 
था कि शाहजहाँ का शासनकाल निश्चय ही निस्सीम करता तथा दुष्टता 
का रहा होगा । नहीं तो उसकी बीमारी की सुतकर उसके सभी पुत्र तथा 
प्रजाजन एक-दूसरे का गला काटने कंसे दोड़ सकते ये? सबसे बड़े पृत्र 
दाराशिकोह को अन्य तोन भाइयों की प्रपेक्षा एक लाभ यह था कि राज- 
धानी में था जबकि प्रन्‍्य तीनों बहुत दूर के भ्रान्तों में नियुक्त ये । यह देख 
कर कि भ्रव तो उसका पिता प्रसहाय है, दाराशिकोह ने सत्ता प्रपने हाथ 
में ले ली तथा जिन प्रादेशों पर चाहा, भ्रपने रोगी तथा दुबंल पिता से 
हस्ताक्षर करा लिये। 

दारा ने समस्त महत्त्वपूर्ण सेनानायकों को भाइयों के साथ दूर पड़ी 
सैन्य टुकड़ियों को लेकर राजधानी प्रा जाने के प्रादेश दिये। उसका 
प्राशय था कि उन सबको विना सैन्य टुकड़ियों के जिनकी सहायता से वे 
सिहासन हड़पना चाहते थे, दूर छोड़ दिया जाये । बादशाह की भ्रक्षमता 
के समाचार को दवा दिया गया तथा दूरस्थ चौकियों को प्रादेश दे दिया 
गया कि तीनों में से कोई भाई आागरे की दिशा कौ प्रोर तजडे। 

मब्यकालीन मुस्लिम दरबार के गन्‍्दे वातावरण में कोई भी बात 
गुप्त नहीं रह सकती थी। शाहजहाँ की बीमारी का समाचार उसके 
तीनों पुत्रों तक किसी प्रकार पहुँच गया । प्रत्येक ते घपने-पपने ढंग से 
पल्य तीनों को मारने की तथा प्रपने पिता को बन्दी बताने को मोजना 





आरत में मुस्लिम सुलतान 


सररपवेव प्रत्य सबको भ्रमित करने में सफल 
सत्थि कौ भौर उत्तर को 


ब्ोर्खा। हवन खरे से यह घोषणा करते हुए 
व ने सर्वश्पम घोटे भाई मुराद ह 

कै धत को प्रावश्यकता है त रयाति की । औरंगजेब 

कर ब्राकाँक्षा यहो है कि शाही सिहासन पर मुराद 


कर ५ कर बनकर मक्का चला जाय। इस प्रकार अपनी तथा 
करवाए अम्सिलित करके ध्रौरंगजेव ने झरागरे का मार्ग पकड़ा 


बोर बाद मे मुख तवा सदेहहीत मुराद को बन्दी बताकर ग्वालियर को 
परी कोठरी में डाल दिया। 

सा पर पर मचा, उसके दो बड़े भाई भगोड़े के रूप में एक स्थान ने 
कसर स्थात पर भागते रहे तथा उन्हें ग्रौरंगजेब की सेनाएँ बुरी तरह 
कदेगती रहों / शाहतहाँ घागरे के लालकिले में वन्‍्दी था हो तथा 
डरा उत्तर में लाहौर से धारे भाग गया था फलत: ध्रौरंगजेब ने जुलाई 
३३. १६५६ को उस समय स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया, जिस 
समय दिल्‍्लौ के हिस्दू से हड़पे हुए महल तथा बाग में, जिसका नाम 
उससे धागराबाद उपताम शालामार रख लिया था, ढेरा डाले पड़ा था। 
उस समय उसका जो शातदार नाम तथा पदवी घोषित कौ गई बह थी 
अबुलत सृजफ्फर युहौउद्रौन मुहम्मद ध्रौरंगजेब बहादुर प्रालमगीर बादशाह 
एन्गाजी। 

ध्ौरंगगेब के शासन के प्रारंभिक कुछ वर्षों का प्रमुख कार्य प्रपने दो 
इड़े भाइयों को जो धर भी दूर ये, पीछा करना या। एक-दूसरे के विस 
क्क कक तौनों भाई हिन्दुस्तान को लूटते तथा 

अितम्बर, १६४९ में धरवसे 


बढ़ा भाई दारा शिकोह को, जिसने शाह- 
ज्णयांढो केमइ गे को, जिसने शाह- 


कुछ महोनों तक वास्तविक प्रभुसत्ता भोगी, 


गया । यह सब कार्य औरंगजेब 
उद्यान में शाह नजर बेला द्वारा 


झता। बाद में रद कक एक बार फिर दिल्‍ली की सड़कों पर 


आरपयद 
चुमाया गया । वह हुमायूँ ११९ 
दफना दिया गया जो, कर्क जोक सतह कक क्र 
शा) के प्रनुसार "इस घराने के सभी मारे हक (१० १३६, भाण 
है ।” यद्यपि दारा भी ऐसा हो घर्मान्च यबन ९4434 / ० 
यह दोष लगाया गया कि उसे हिन्ुप्ो एवं उनके घामिक _ टेप 
भूति है। जिन दिनों भारत में यवन पर्मान्धता का बोल ते 
बड़ें धर्मान्ध दुष्ट मुसलमान को हिन्दू प्रथवा उनसे शत रबर 
कहकर यातना दी जाती थी तथा प्राण भी से शिवजी सकने 
उत्तराधिकारी दारा की हत्या को भी परौरंगजेव ने इसी 2028: > 
मोदित किया था। प्रौरंगजेव के चाटुकारों को इन भूठी टिसलिया 
जाल में फेसकर इतिहासकार दारा को बढ़ा भारी संस्कृतज्ञ तया 
हिन्दू धमं ग्रन्थों का प्रेमी बताते हैं। ऐसे ही नितान्त असत्य दावे 
रहीम खानखाना, खुसरु तथा श्रनेक प्रन्‍्यों के विषय में किये गये हैं। 
ग्रैबातें ईर्ष्यालू प्रतिदन्द्रियों द्वारा दरवार में कही जानो शुरू करदी 
जाती हैं ताकि उसके विरुद्ध वातावरण बनाया जाकर उसके बाण ते 
लिए जायें । संस्कृत का वास्तविक पण्डित उसके समान धर्मान्च, दुष्ट, 
हत्यारा, कातिल, मद्यप, ऋ्रोधी, लुटेरा तथा प्रपहरणकर्ता नहीं रह 
सकता। 

मुन्तकबल लुबाब का लेखक खफी खाँ लिखता है: "भौरंगजेव के 
शासनकाल के प्रथम दो वर्षों में देश में, मुख्यतः पूर्वी एवं उत्तरी भ्रंचलों 
में, विशाल (म्लेच्छ) सेना के गतिशील होने से प्रन्‍्त महँगा हो गया 
था।” यह परोक्षतः स्वीकृत उस भयातक दुभिक्ष का स्वीकरण हैजों 
यवन शासन के सहस वर्षों तक की लूटपाट के कारण उत्तर भारत में 
फैला रहा । 

खुलो लूट, रिश्वत तथा भ्रन्य ऐसी हो ग्रवंधातिक प्रय॑-स्वीकृति के 
धतिरिक्त प्रन्य धत्रेक प्रकार के करों के नाम पर जतता निर्दंयता के साथ 
बूटी जाती थी। इनमें से कुछ ये "हर मार्ग, देश के छोटे तथा नावों में 
चलने वालों से राहदारी कर, प्रत्येक व्यापारी, दुकानदार, कसाई, कुम्हार, 
कक्षी, रंगरेज, जोहरी, बेकर के घर या भूमि पर लगाया गया पंडापी 
जाम कर, बाजार की भूमि, दुकात तथा स्टाल पर कर । धन्य भी ध्रनेक 





अजशुमारी बकरियों पर कर), बर 
है बंधानिक कर थे; बचा दा हे पी यात्रियों से 
जी पा जहर, बह्यालयों में वसूला गया कर, ध्य॑- 
अत हम ताप ड्ार प्राप्त घन का चतुर्ाश-- ये तथा ऐसे 
का करोंहे शाह कोप में करोड़ों हपये प्राप्त होते थे।” खफ़ो 
६. न कबन (पृष्ठ २४७, भाग ४॥) कि दुर्भिक्ष के कारण ये सभी 
#रसाज्त कर दिये बे वे, बंसा हो फ़रेब है जैसा प्रत्येक यवन इतिहासकार 
ओे छपते हाहो संरक्षक के पकष में किया है। परोक्षतः उसके इस प्रसत्य- 
कबत को स्वोकारोक्ति भी इस टिप्पणी में पायी जाती है : “यद्यपि दयालु 
बादशाह ते कहे धादेश दिये थे कि इत करों को वसूल त किया जाय, पर 
रो के इतता प्रषिक लोभ था कि इस राजकीय निष्षेध का कोई फल नहीं 
जिकला ।” बबत कर कितते धृष्य थे, इस विषय में तफी खाँ कहता है, 
ॉॉमातदार एवं उचित लोगों (पर्धात्‌ थवनों) द्वारा विशेषतः राहदारी 
को बहुत बुरा कर बताया जाता है “पर इससे बहुत पंसा एकत्र होता 
ह । शाह धुशाग के प्रषिकांश राग में फौजदार तथा जागोरदार, बल- 
बंछू तब आाततापुवंक, व्यापारियों एवं दीन यात्रियों से पहले से कहों 
श्राषरू धन एकए करते हैं। उमींदार भी जानते हैं कि कोई प्रछताछ 
लक प्रत: धपने श मार्गों से राजकीय अ्रधिकारियों की 
घत एकए करते है। दीरे-धीरे मामला यहाँ तक बढ़ गया 

है।कि कंक्टरी से धपने गन्‍्तस्य स्थल तक पहुंचने तक माल के तार 
कर बुत कर लिका जाता है। कर एकत्र करने वालों एवं जमींदारों की 
'-+ व जा कक पा शांतिश्रिय बटोहियों की 
आए करेत हक “बलोहियों का सम्मान 
स्पष्ट कै हि शाणों दर बलात्कार की 


अल्तोबन झरा झा पीछा करे, शराब तथा रमणियों के 
कक काकण | शुआ ने मुहम्मद सुक़तान के साथ 
डा। बढ़त शाहनादे को फाँसने के लिए 





प्रधिक और क्या ग्ावश्यकता प्‌ 
० को लेकर शुजा के कप जा से लूटी गई सपस्त 
प्रादेश पर शाही सेना का सेनापति मुप्रज्जम खाँ बढ़ी 78 सुलतान के 
उत्ते भय वा कि शाहजादा के पक्ष बदलने के कारण पररुक हे गपा। 
नक क्रोध करेगा तथा बदला लेगा । ्ौरंगजेव के पुत्र को पी घर 
लेने से शुजा का सम्मान बढ़ गया था, भ्रत: उसने शाही सेना कौ 2५ 
ला के ध्राधीत कर कहर ढाना शुरू किया । वर्षा ऋतु ने इस आप बल 
पहुँचायी । इसी बीच मुहम्मद सुलतान झ्रपना हक माँगने लगा। जब 
की पुत्री उसे दे दी गयी तब वह शाल्त हुआ। प्ज़ा 

वर्षा के पश्चात्‌, यह देखकर कि उसका सेनापति मुप्रज्जम खाँ शुजा 
को नहीं हरा सकता, नवीन सेना लेकर श्रौरंगजेब स्वयं बंगाल पहुँचा। 
शुजा भाग खड़ा हुआ। प्रपने ऋूर पिता के भयानक बदले से भयभौतः होकर 
मुहम्मद खाँ ने मुप्रज्जम खाँ के समक्ष प्रात्म-समपंण कर दिया । जब वह 
दुबारा शाही सेना की श्रोर जा रहा था उसके नये ससुर शुजा ने उसपर 
गोली चलायी । किसी प्रकार शाहजादा बच गया तथा जिस कोष को वह 
शुजा के पास ले गया था उसका बहुत कम प्रंश शुजा से वापिस ले सका। 

प्रौरंगजेब का प्रादेश था कि शाहजादा तथा उसके संगी-साथी 
विभिन्‍न दुर्गों में बन्दी बना दिये जायें। प्रत्येक मुस्लिम क्रूर की भाँति 
भौरंगजेव ने ग्रपने पिता से घृणा की भ्रौर उसके पुत्रों ने उससे घृणा की। 

शाहजहाँ की प्रनवरत जिन्तापूर्ण प्रार्थ नाझ्रों के बावजूद भी प्रौरंगजेब 
ने मूतकच्छ से पीड़ित अपने बन्दी पिता से मिलना नहीं स्वीकारा, शाहजहाँ 
को भ्रपनी एकान्तता, परेशानी, दुःख, उपेक्षा, भ्रपमान प्रादि के विषय में 
प्रौरंगजेब को पत्र लिख-लिखकर ही सन्‍्तोष करना पड़ा। उत्तर में 
श्रौरंगजेव ने बड़ी मीठी भाषा के भ्रावरण में धमकी भरे पत्र लिसे कि यदि 
बह उन हीरों, वस्त्रों, ग्रन्य घन एवं कोष को, जिसे उसने तथा दारा ने 
एकत्र किया है, समपित नहीं करेगा तो उसे झौर भी भधिक प्रतिबंध लगा- 
कर ध्रपमानित किया जायेगा । इतिहास के शौष्न विश्वास कर लेने बाले 
विधायों, मध्यकालीन यवतों कौ प्रवंचक वाक्‍्यावली से सु-परिचित नहीं, 
बड़ी जल्दी पासण्डी बनावट के जाल में फॉस जाते हैं; जैसे जहाँगीर द्वारा 
पर्वर को अ्यवा भ्रौरंगजेब द्वारा शाहजहाँ को प्रदर्शित किया गया प्रपू्े 








भारत में मुस्लिम सुलतान 
श्र 


ट 'पर यह ध्यातव्य है कि चाटुकारिता- 

दर एरंडरा। एन वी रोग, जिसके घन्दर हल्‍या 

मच्छेश घोष वा का अपने यवन पिता के 
आबनापों कौ वह कटार थी जिसे प्रत्येक पुत्र प्रपर ता के प्रति 
रखता था। व 

मजबूर किये गये 'शाहजहाँ को इच्छा-प्रनिच्छापूर्वक झपने हृदयहीन 

बरंगजेब को २७ लाख रुपये के मूल्य के वे सभी रत्न सौंप देने पढ़े, 
फिकहें उससे धौर उसके पुत्र दारा ने वर्षों की लूट के फलस्वरूप छिपाकर 
रख लिये थे । 

१६६७ में पोरंगजेब की सेता द्वारा पीछा किए जाने पर शुजा को 
बंगाल मे भागकर ध्राकात पव॑तमालाप्रों में शरण लेनी पड़ी थी। वहाँ 
हिल्नू भु-आग में उससे वह इस्लामी लूट-खसोट की कि शखांग के राजा ने 
कऋ्रोषित हो शुजा को पकड़कर जात से मार दिया। इससे झ्ौरंगजेब के 
डूसरे पंतुक प्रतिदवन्द्रो का पन्त हो गया । 

इसी समय 'दक्षिण में' उभरते हिन्दुत्व के शिखर पर परमवीर देवी 
हिगानों बे--विश्व के महातम सिपाहियों, लड़ाकों, युद्धुशलों, प्रशासकों 
हा राबाप्ों में से एक । उसे मानो परमात्मा ने प्लौरंगजेब की वदमाशी 
अपने शो से, विश्यासघात धपने तीति-मैपुण से तथा लूट्सोट बदला 
सैकर समाप्त करने के लिए भेजा था। जिस भारतीय सपूत ने प्रपने जीवन 
प्रोर सम्मान की बाजी देश तथा देशवासियों के सम्मानाथ लगा दी, उसे 
कं ' जैसे प्रौरंगजेब के विदेशी गुण्डे चाट्कार ने 'रा्षस-पुत्र तथा सर- 
3 २५११, कर कहा है--यह भी तव जब हिन्दू 

शिवाजी इस्लामी वस्तु के प्रति पूर्ण सम्मान 

पदक्शित किया । बेचारे खफ़ो खा को, पीकर बड़ा 
कि पी जि मे ले 'प्रनचाहे हो सही, कार करना पड़ा 
शाही है 7 एवं बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात था ।” 
बज के दी बन शासकों द्वारा किये गये प्रनवरत 


बलात्कार, सूट, हत्या, पर्म- का हृदय हुक उठता था। सवंत्र 


तथा गबन का बोलवाला था। 
रे व कि लो जो शिवाजी के पिताजी की जागोर के 


करते ये, समीपस्थ क्षेत्रों के लूट-खसोट 
बन के लूट- 
जात से इतना भिलन था कि विदेशी खफी लॉ को 


औरंगजेब 
श्छ 
भी विवश होकर प्रमाणित करना पढ़ा «| 
करते वे। " “ड़ “शिवाजी उनही अहत इस 
अपमानित, दुलियारे तथा दवाये गये 
मात्र देश हिन्दुस्तान में पुनर्वासित करने 
के पहाड़ी प्रान्त में "वत्थर तथा मिट्टी 
एक मुस्लिम राज्य में हो रही गड़बड़ का पूर्ण लाप्न उठाते 
मुस्लिम राज्य से हिल्दु्रों के लिए वे एक पर्व रिदेशी 
अत जले गये। 'ए वे एक प्रदेश के पहचात्‌ दूसरा प्रदेश 
शिवाजी महाराज कूटनीति तथा ब्यूहरचना में इतने 
भारत में फैली हुई विदेशी इस्लामी बाढ़ के वीच जा पे 
की भूमि के प्रधिषति थे फिर भी उन्होंने सफलतापूबंक एक मुस्लिम 
शक्ति को दूसरे से भिड़ा दिया तथा हिन्दू राज्य का विस्तार किया। उसकी 
प्रशंसा में ग्रौर जो बात योग देती है वह यह है कि प्रस्तित्व भर बचाये 
रखने की प्रनेक चिन्ताश्रों के बावजूद उन्होंने ऐसी स्वच्छ तथा लोकोपकारक 
प्रशासन के संयोजन में सफलता पायी कि उतके भयानकतम यबत शत्रु 
सोच भी नहीं सकते थे। यद्यपि जीवनपयंन्‍्त वे दुष्ट यवन शत्रु से 
घिरे रहे फिर भी युद्ध तवा प्रशासन के क्षेत्रों की उतकों उपलब्धियों के 
गौरव की समानता के लिए विश्व के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं। 
हिन्दू पु्जागरण के लिए उनके द्वारा जमाई गयी नींव इतनी दृढ़ थी कि 
उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ समाप्तप्राय: मराठा शक्ति देश भक्ति में इतनी महान्‌ 
सिद्ध हुई कि उसे एक के बाद एक सफलता मिलती ही रहों झौर प्रन्त में 
दक्षिण में तंजौर से लेकर उत्तर में सिन्ध के तटवर्ती विदेशी यवन शक्ति को 
मुँह की खानी पड़ी । 
शिवाजी के ग्राद्श शासन के पश्मपाती प्रतिकूल मुस्लिम श्रफी खाँ 
लिखता है कि यवन प्रशासित समौपवर्तो भू प्रदेश “हलचलों तथा विदरोहों 
से कभी मुक्त नहीं रहा एवं राज्य के प्रधिकारी, प्रजा तथा सैनिक लोभी, 
मूर्ख तथा छिछोरे थे। उन भ्रधिकारियों का लालच तब धौर बढ़ जाता 
वा जव शासकों की सत्ता में व्यवधान समाप्त हों जाता श्यवा उनका 
दिगृपरिवतित होता ।" 
यहे मानते हुए भी कि शिवाजी का प्रशासन प्रार्तश था तथा यवन 


हिन्दुओं को पपने हो तथा 
'का दृढ़ इरादा कर शिवा बातो 
के दुर्ग बनाने" चल दिये। 


कप 


हिन्दुत्व की 

फरार हर हाय है। कक 
करना एवं उसकी संस्कृति को वितष्ट करना है, वह कि हल फ 
बानी तथा करों सेहो उसकी भारत अशुता स्पष्ट हो कक है उहापयो 
ऐसा हो है। वह लिखता है “प्लीजापुर के विरुद्ध प्रौर लि की चढ़ाइबों 
के देश मुरीबत में कह गया । जिससे धरत्य परेशानियाँ भी उठ लड़ी हुई। 

'शिवाजों ते एक-एक कर बीजापुर एवं मुगल सेलाप्ों पर प्राक़मण 
करके ४० दुर्गों पर श्रधिकार कर लिया, जीतकर प्थवा स्वयं निर्माण 
कर; साथ हो उतके भू-प्रदेशों को भी ले लिया। 

एरू जारज पुत्र सिकर्दर प्रल्ो प्रादिल, जो वोजापुर का शासक था, 
बहू देखकर बढ़ा चित्तित हुधरा कि शिवाजी के देश-भक्तिपू्ण घावों से 
उस्रका राज्य घोरे-धोरे क्षण हो रहा है । खुले रूप में उसने हिन्दु्यों के 
विस्छ परम्परागत घबत घृणा उभारी तथा सवन घर्मास्घों को शूर शिवाजी 
करने को चुतोती दी। कायर सिकन्दर झ्रादिल की खोखली 
बिषाह गुर शिवाजरों का मुकाबिला करते के लिए एक धर्मान्थ की प्रेरणा 
बो। सिकन्दर धलो के शाही रसोइए के एक पुत्र लम्बे-चोड़े प्रफजल खां 
ने खगई छक्का कि बह शिवाजी को उसी सरलता से भून देगा जिससे उसका 
पिता झ्ाहो मोजन भून देता है। 

धकमल की डोग से भ्रतोव प्रसन्‍न होकर बोजापुर-शासक ने उसके 
शाप पृस्लिम पराततायियों की बहुत बड़ी सेना कर दी। राक्षस के समान 
' लिकडलता हा, भोर माता हुथा यव सैन्य-बल मराठा ग्रदेश को 
जा या एस पूजाइयल के पर्चात्‌ दूसरे को ऋ्रष्ट करने लगा। 
कहने कर विकास में बिक उन्हें स्लो में परिवतित 

गण तगताण 
बमच्छी। आओ, सेना को हराकर इसके 

साहस एवं देशभक्तिपूर्ण 















पक कम 


कौशल की सहानतस चातुरपूरण कहानियों रा] 
से प्रतापगढ़ दुर्ग की पहाड़ी के नीचे एक जि । शिवाजो ने चकमलरा 


प्रत्येक के साथ चुने हुए धंगरक्षक तथा एक का न के लिए कहा। 
दोनों मुसलमानी भूठी मित्रता के चनुसार मिले तो रद था। जब 
कौ ने शिवाजी की गन अपनी बगल में दावकर पत्ता घोटना बह के 
क्षण को भी व्यतीत किए बिना प्रफजललां ने एक छत्ी हि 
शिवाजी की पीठ पर भयातक वार किया। छुरी शिवाबी के ' 
लगी। जिसे उन्होंने विचारपूवंक विश्वासपात से सुरक्षित स्कक जे 
रेशमी परिधान के नीचे पहन रखा था। शिवाजी को तनिक भी हानि 
जाए बिना वह छ्री छिटककर जा पड़ी । प्रपनी गर्दन को प्रफजल की + 
में दृढ़तापूवंक पकड़ी हुई देख, घातक भय जात, शिवाजी ने फौलादी बघ- 
सलले को जिसे उन्होंने प्रपनी हथेली में छिपा लियाःया तथा उंगलियों पर 
लोहे की प्रंगूठियाँ चढ़ा बिल्कुल तैयारी की प्रवस्था में ये, प्रफतल लॉ के वेट 
में घुसेड दिया तथा उसकी प्रांतें बाहर निकाल लीं। घने रक्त-प्रवाह के 
कारण अ्फजल भ्रचेत हो पीछे डगमगाया धौर दूसरे|हौ क्षण उसकी लम्बी- 
चौड़ी काया ढेर हो गयी। कष्ट के कारण प्रारम्भ में तो वह दहाढ़ा पर 
बाद में सहायता के लिए मिन्‍नत करने लगा । उसने कुछ दूर रखी पासकी 
तक भी रेंग जाने का प्रयत्न किया। पर देशभक्तिपूर्ण कध में शिवाजी 
तथा उनके प्रंग रक्षक को अपनी तलवारें चलाते. देख चारों पालकीबाहक 
अय के मारे भाग खड़े हुए । 

अफजल खाँ के प्रंगरक्षक सेयद बन्दा ने प्रपतती तलवार का लक्ष्य 
शिवाजी के सिर को बनाया पर शिवाजी के सतकं-अ्ंगरक्षक जोवाजी 
द्वारा क्षणभर में ही उसकी बाँहें काट डाली गयीं। जब प्रफलल ग्वाँ 
का कटा हुआ्ला सिर विजयपूर्व क वर्छी पर टॉँगकर दुर्ग को ले जाया जा 
रहा था, चारों भोर जंगलों तथा घाटियों में छिपी शिवाजी की सेनाप्ों के 
लिए तूयंनाद किया गया ताकि वे भ्रपने छिपे हुए स्थल से तिकत्त श्रफनल 
के शिविर पर अ्रकस्मात्‌ ही टूट पड़ें जिसे उन्होंने चारों प्रोर से घेर लिया 
था। इस प्रकार मराठों की झोर बहुत ही स्यून हताहतों के पश्चात्‌ 
बीजापुर को समस्त सेना काट डाली गयी । उन्हे स्थाति तथा प्रफाललां 
डरा लूटकर एकत्र की गयी सम्पत्ति मिली। 











ह्फ ४४ । 3५४) सुलताक 
बताता हुआ भी खफी लाँ यह 
शा ओ पते धपने लोगों को “पराजित लो 
को करव दे 'को ध्ाज़ा दी । उन्होंने योद्धाध्रों को प्रपती सेना में लेने का 
अस्‍्ताब रखा गौर उन्हें जीत लिया।” 
अप्ादिल सौ ने घपने श्रेष्ठ जनरल रुस्तम खाँ के ग्रधीन प्रन्य सेना 
के समीप के युद्ध में रुस्तम खाँ पराजित हुग्रा 
की । पाला की में इस वि्वासधाती,व्य के मनुष्य (वह 
कफ खा द्वारा दी गयी उन्हीं शिवाजी को गाली है जिनकी उसने बाद में 
अश्सा की) की सेतापों में वृद्धि हुई तथा वह प्रतिदिन प्रधिकाधिक शक्ति- 
शाह्लो होता बया। उसने नये दुर्ग स्थापित किये तथा भ्रपनी राज्य सीमा 
जड़ाते प्ौरबीजापुर को लूटने का स्वयं कार्य किया । दूर से झाये काफिलों 
को उसने लूटा, पर उसका तियम था कि उसके प्रनुयायी कहीं भी लूट- 
ब्वाटकरें मस्जिदों, कुरान तथा किसी स्त्री को कोई हाति न पहुँचाएँ।" 
आ्ौरंगजेव जो ध्रव तक शिवाजी को घृणापूर्व क 'पहाड़ी चूहा” कहा 
करता था ध्रव यह जानकर चौंक गया कि वह चूहा नहीं था प्रपितु ऐसा 
व्यक्ति था जिसने बह़े-बड़े यबतों के गव॑ को चूर कर दिया या।..._ 
*१४५०३० के श्रादेशानुसार दक्षिण में मुगल सेनाग्रों के संचालक, 
कहे का, 24 शावस्ता कम राय करा था । शायस्ता 
धौरंगाबाद' के राज्य के एक गाँव 
कप 23३ । उस समय शिवाजी पूना से ४० मील 
को धागा की दब रियो से पीछे हटकर उन्होंने भ्रपने गुरिल्लाग्रो 
साई से शायस्ता खा “उस लेकिन, लूटने में लगा दिया। बड़ी कठि- 
जाम दो स्थानों पर पहुँचा (शिवाजी) द्वारा निमित पूना तथा शिवपुर 
कर जायस्ता खाँ विज फी खाँ लिखता है । पूना पहुंच- 
'रचक्लरकर' कद एवं घृष्ठता दिखायी कि शिवाजी के ही 
लड़ाई के कण हुए को घेर लिया तथा दो मास की भयानक 
शो। कक्ष बिका है नी पेद्दी भर मराठे प्रतिरोध करते 
डिना झड़ ही पहन हो गया। दा दुगं का, रक्षक हीन होने के कारण, 
भी इन प्राकमणों के कारण शायस्ता 


औरंगजेब 
खाँ ने मालवा से जफर खाँ श्र 
कि गत बेगा को सहायता पदक रिया कि बह दि मं जुगी कर 

यवनों की लूट ने ग्रौरंगजेबी | 
फिर ला दिया। खफीखाँ निदत है हि 23 कर भयानक दुषिक्ष 
सेना के ग्रावागसन के कारण इनाज बहुत कम. पा बुद एए 

खनेक जिले पूरी तरह दंत कम तथा महूँगा हो चला 

] 0 उजड़ गए तथा चारों घोर से लोगों के 
के भुंड राजपानी की प्रोर चल पड़ें। तगर का प्रत्येक माएं तथा वा 
दा तथा दुःखी लोगों से इतना भर गया था कि लोगों का' 'बूमना कठित 

१६ ६१ में सभा, रूपसिह की कन्या को मुगल शाहजादा मुहम्मद 
मुप्नज्जम ने भ्रपने हरम में बन्द कर रखा था। ब्रसम के देशभक्त बीर हिखदू 
झ्रब मुगलों की लूटपाट के विरुद्ध विद्रोह कर उठे । "खारख्ातत (जौ बंगाल 
में था) को प्रसम के हिन्दू राजा तथा कूचबिहार के हिन्दू शासक |! 
नारायण को समाप्त करने के झादेश भेजे गए।” मुगल सेनाप्रों ने घर- 
गाँव को ग्रपने प्रधिकार में कर लिया पर हिन्दुप्नों ने 'प्रंघियारी रातों में 
आक्रमण करके ग्नेक स॑ निकों तथा घोड़ों को मार दिया।" 

अपने शासन के पाँचवें वर्ष में प्रौरंगजेब बीमार पड़ा । उसकी ग़ताई 
हुई प्रजा तथा दरबारियों ने विद्रोह कर दिया किन्तु उन्हें यह जानकर 
प्रत्यधिक निराशा हुई कि प्रौ रंगजेब ठीक हो गया । उसके राक्षसी शासन 
से मुक्त होने की समस्त प्राशाएँ ध्वस्त हो गयीं । प्रौरंगजेब की बीमारी 
का हाल सुनकर ग्वालियर दुगं में वन्दी उसके भाई मुरादबस्शा ने प्तायन 
का यत्ल किया । किन्तु उसे पकड़ लिया गया तथा एक बनाबटी मुरहमे 
के पश्चात्‌ कि उसने हत्या की है, उसे प्नेक यस्त्रणाएँ देकर मार दिया 
गया। 

असम के हिन्दुओं ने संकल्प कर लिया या कि वे लूट मचाने बाली 
सदत सेना को दण्ड देंगे भौर उन्होंने इसे “इस सीमा तक घटा दिया के 
प्रापस में सलाह करके कुछ ने तो खानखातन को त्याग कर 
चते जाने की सोची। उसने सेना को प्रत्यक्ष तो गे बढ़ेके पा 
दिए किल्तु परोक्षतः प्त्यावतंत की सोची तथा पते लोगों को गा 
आपसी के सब्जवाग दिखाकर सान्‍्टवना दी ।” निराश होकर लि का 





आरत में मुस्लिम सुलतान 


हद 
रक्षाहीत 'मांगरिकों को । "प्राज्ञा दी गयी कि हजारों हत्या 
कर गहन न हिर गिबिर के बारों प्रोर बाँध दिए जायें।" ऐसी 


कस के साथ माँपड़ों में रहने बाले प्रसहाय हिन्दुष्नों को 
६:४8 जे के लिए मजबूर कर दिया गया। गा, नहीं कहा जा 
सकता कि खफ़ी खां सही लिख रहा है घ्रथवा मुस्लिम इतिहास को उन 
भर को प्रदर्शित कर रहा है पर वह दोनों प्रकार की वातों को कहते हुए 
खिखता है "पन्त में राजा शान्ति की शर्तों के लिए राजी हो गया तथा: 
पचास हाथी तथा प्रपती भद्दी कस्या को और 
आदशाह को सोता, चाँदी, पचास हा 
डुघ तकदो तथा सामान सहित प्रपनी दूसरी कल्या को खानखानन को देने 
को राजों हो गया ।“ खान ने बीमारी की मारी सेता तथा अनेक सरदारों 
हो अं फीक' चि 
अर प्रषिकारियों कौ मरणासन् दशा में प्रत्यावतंन प्रा रम्भ किया। खान 
आसन स्वयं बहुत बुरी तरह बीमार था। भ्रौर ऋुचविहार के सीमान्त 
धर किसपुर तामक स्थान पर मर गया (पृष्ठ २६८, भाग ७] )।" 
उस्त' पंक्तियों का हमें गहन प्रध्ययत करना चाहिए क्योंकि मुस्लिम 
इतिहास लेखत को नित्दक प्रवृत्ति कौ परिचायिका हैं। वह यवन सेना की 
लि है जबकि वास्तव में थवन सेनाएँ प्रपने सेना- 
प्रतियों, तथा लोगों सहित बुरी तरह खदेड़ दी गयी थीं। 
शव लि को यृस्लिस हरमों में प्रपहरण कर ले जाना उतकी बिला- 
का धोतक हैं। दूसरों विशेष वात यह है कि जब कोई यवन सेना- 
जाय, केसे प्तुत सन्दर्भ में लञानखानन, कोई विजय की ठात न कह पा 
कर कस पर भी हिंदू स्त्रियों तथा जंगली हाथियों को 
रे पक कतई के वास यह कहकर भेज देता था कि उन्हें हिन्द राजा 
॥ पहाँ यह भी ध्यातव्य है कि खानखातन जेसा मरणा- 


अमन मुस्लिम बनन्त ' ने हरम में 
सर काल में भी प्रपने हरम में श्रायी स्त्रियों को भ्रष्ट करना 


शा बल २३४४ $ सातवें बर्ब उसका मामा शायस्ता खाँ, जिसने 
महाराष 'भिबा कैंबाइक दा हर करने को घृष्टता की थी तथा 
रद, था, शिवाजी के श्रद्ध रात्रि के झ्राक्रमण के 

के शत मन कव। 
शाप क्षफो खा लिखता है कि शायस्ता खाँ 














ओरंगजेव 


“बुना में एक ऐसे घर में रहा जिसे नारकीय कुत्ते ऐ 
सचमुच ही वह “नरक” में घुसा का सपोक न चर मेक बा" 
ववित्र निवास स्थल में प्रवेश करने का नारकीय दुख मिल का" 
से हर दुःख मिला था । उसे 

ही शीघ्र वहाँ से भयभीत होकर भागना पड़ा जिसमें उसकी दो कृत 
कट गयी तंथा लिड़की से कूदते सम य तौन उंगलियाँ बढ़ी भा, 
शिवाजी की शक्तिशाली तलवार ने काव शशमत 

जे र ट दालों । बाद में तो शिवाजी कौ 
गोग्यता का कहना ही जया ! च्‌.ने हुए शूरवीर देशभव्तों को लेकर शिवाजी 
ने उन्हें दो भागों में विभक्त कर दिया। एक भाग ने धपने को बराती 
बनाकर प्पने मित्र को दुल्हा के वस्त्र पहनाकर १६६३ की एक रात में 
पता नगर में प्रवेश के लिए उन्होंने मुगल दुर्ग रक्षकों से श्राज्ञा प्राप्त कर 
ली । वे ढोल बजा रहे ये गौर ग्रातिशवा जिया छोड़ रहे वे । दूसरा समृह 
उनके पीछे-पीछे यह बहाना वनाकर चला कि वे मुगल सेना की मराठा 
टुकड़ी हैं तथा कुछ हिन्दुप्रों को पकड़कर वन्‍्दी बनाकर लाये हैं। ठीक 
ब्राधी रात के समय जब शायस्ता खाँ धौर उसके संगी साथी सों गए ये 
तथा मुस्लिम रसोइए दूसरी प्रातः की रमजान की दावत के लिए भोजन 
बनाने लगे, शिवाजी के सैनिक पिछले दरवाजे से घर में घुस पायें जिस 
रसोइयों ने खुला छोड़ दिया था। इससे पूर्व कि वे सहायता के लिए 
बिल्लाएँ उन्हें काट डाला गया । शिवाजी के लोगों ने उन इंटों को हटा 
दिया, जिन्होंने रसोइये से मुस्लिम हरम का रास्ता उस समय से बन्द कर 
रखा था जब से वहाँ शायस्ता खाँ का प्रधिकार था। उस मार्ग से होकर 
बे महल में प्रवेश कर गये । अन्थका पूर्ण भवन में बड़ा भरी शौर मच 
गया--लगता था जैसे नरक में शोर मच गया हैं। कोई नहीं जानता था 
कि कौन, किससे गौर क्‍यों टकरा रहा है। लौग हेडबहाकर इतस्तह: 
आगने लगे । जो मंझंपान किये हुए झूम रहें ये भंथवा िलासिता में भूम 
रहे थे उन्हें संभलने 















ऊपर चढ़कर इतनी जोर से ढोल पीटा कि शायस्ता लाँ का की सह 5 
यहनहीं सुन सका कि दूसरा कया कहता है। इसे प्ासयगं जनक रबर के 
समूचा पूना नगर श्ाधी रात को जाग पड़ा। शायस्ता खाँ का पुत्र तथा 
एक वेगम काट डले गये जब॑ कि शाय॑स्ता ला भपभीत होकर ठीक उस 





आरत में मुस्लिम सुत्ततान प्रौरंगजेव 
श्ञ्‌ 
हैक 
दर लप्तपाती तलवार का घातक उधर वनों की भयातक करताधों से शिवाजी दुःखो हो के 
कबर लिएकी से रृद पा हरि श के देखा कि दो हो उँगलियां शेष का भ्रवसर उपस्थित हुआ । सुगलों की झौर के के मम अत्वि 
आर होते को था लेकित शापत्ता लक) पहले ही काट दिया है। एक अल्बि की बातें की । शिवाजों को अपने न १ मजाक 
अबकि शिवाओं ने तीन ट का ३९ दुर्ग में से २३ दुर्ग देने ये तथा, 
गण 2 है. 'बरद्वारजों उस घंघेरी रात के नर की ग्राकृतियों में जैसी कि हिन्दू राजकुमारों को घरोहर के रूप में रखने 
इल्प पुस्तिष 





पर ओे ञ -प्रधा थो, 
के जैसा ही तगता था, मारा गया। इसके ठीक पश्चात्‌ मराठा मुस्लिम दरबार में प्रतिभ्‌ के रूप में प्रपने आ्राठ र्षीय पुत्र शम्भाजो को 
जाइस्ला 


ई करते हुए महल में बाहर निकल गये। उस समय अेजना बा । 
साला शा ही पह सब प्राश्चयं जनक हहपा। । भोज जनवरी के १६ ५ को पागरेके दुर में धपने हहपने वाले पु, 
जे हो हो घपते पपमानित मामा को दूर बंगाल भेज, दे| ज्षिण की मुगल प्रौरंगजेब के बन्द के रुप में। शाहजहाँ चल बसा । प्रौरंगजेब ने इतना भी 
3३ बाहगादा मुहस्‍्मद मुप्ज्जम को सौंप दिया। ह नहीं समभा कि घपने वृद, मरणासन्न पिता को कभी देख भी ले। 
आहगादा के घण्ते पिता को मूजना दी कि "शिवाजी प्रधिकाधिक शिवाजी के हाथों मार खाने का बदला लेने के लिए ओरगजेव के 
अली होता जा रहा था त१। अतिंदित शाहो भुभाग तथा काफिलों को मामा शायस्ता खाँ ने दो हिन्दू प्रदेशों से बदला लिया तथा प्रराकान को 
आाझुमण झर लूट रहा था। उसने जोवन, पावल तथा सूरत के निकट की पहाड़ियों में प्रवस्थित संग्रामनगर तथा चटगगाँव के नाम बदलकर क्रमणः 
अत्य बन्दरगाहों को हृथिया लियां था तथा मक्का जाने वाले जहाजों पर प्रालमगी रतगर तथा इस्लामाबाद कर दिये। इस प्रकार भारत में यवन 
अक्मण किया था। उससे प्रनेक दुर्गों का निर्माण किया या तथा जल- ज्ासनकाल में लाखों हिन्दू ही नहीं प्रपितु तगर एवं हाथी (पर्मान्घ प्रकबर 
दो के धराबागघत में स्यवघात उत्पन्ल किया था। महाराजा जसवत्तसिह द्वारा राणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद कर दिया गया 
(झोषपुर के बादशाह महात्‌ शिवाजी के विरुद्ध विदेशी सुस्लिस की श्रोर था) भी इस्लाम में परिवर्तित कर दिये गये ये। 
कै खाने को मजबूर किया गया) ने उन्हें दबाने का पूर्ण प्रयत्न किया पर 
ओर लाभ लहों हुघा । जयपुर के शासक राजा जयसिह (तथा प्रस्य बहुत 
ओेखरदार) सिवाजो का पौधा करने दक्षिण भेजे गये। 

'एसके पाक्षात्‌ पदों ने कितता विध्वंस किया, इसका वर्ण त करते हुए 
खां लिखता है कि किस प्रकार कूरता तथा प्रातंक से एक के बाद 





जयसिह के उत्साहित करने तथा सम्मानतीय व्यवहार एवं | 
प्रत्यावतंन की गारन्टी पा शिवाजी ने प्रौरंगजेब के दरबार-में जाता 
स्वीकार कर लिया । इसी बीच उन्होंने बीजापुर के यवन राज्य पर मुगल- 
प्राकृषण की सहायता करने तथा विजित भू-क्षेत्र का कुछ भाग लेता 


कप कक! स्वीकार कर लिया । मुगल सेनाप्रों ने शिवाजी के श्रेष्ठ नेत्त्व तथा बहाढुए 
व लए अबदूर किया अदा दया ७,३०० यबन एवं प्रनुशासित सेना की सहायता से हो बीजापुर को भूकने के लिए 
!-२०३#४५ &२ किसे गये कि वे "शिवाजी दर रा विजित भू-भाग को मजबूर कर दिया । 

दे 


अं >शिवापुर तथा कॉंडाना एवं कंवारी गढ़ के दुर्गों पर 
**ट कई रहने दिया गया तथा प्रगणित पशु छीन लिये 
अल व डरा किये गये प्रचानक प्राक्रमणों, उतकी 
डरते दर किये के उप रातों में उनके हमलों, “मार्गों एवं कठित 

एव में घाग लगाते से 


बीजापुर के विरुद्ध प्राक्रमण के विषय में खफ़ी खाँ के वर्णन से स्पष्ट 
है कियवनों के यू द्ध करने के ढंग कितने कर एवं प्नेतिक थे । यवन सेनापों 
की सूट के विषय में खफी खाँ लिखता है : "तालाबों के किनारे काट डते 
गये, कुष्ों में जहरीली वस्तुएँ एवं गन्‍्दा मांस फेंक दिया गया, दुर्गों के 
समीप के वृक्ष तथा विशाल इमारतें नष्ट कर दी गयीं, भूमि तथा बागीचों 
रात धाकमणों से मुगलों की दशा हीन हो गयी थी, बुकोले कांटे गाड़ दिये गये तथा नगर के दोनों प्रोर घरों को इस प्रकार 


कर दिया गया कि नगर के समीप संस्कृति का चित्ल भी नहीं रह 


कि 








आरत में मुस्लिम सुलतांत 

कि मं नहीं कि बं 
का अदद शराते हैं॥]) प्ोश्चर्य नहीं कि भारत प्रयंहोन 
कम शक के “वर्षों के बवन-शासन में भपने देश की चप्पा- 
डा की कर धो के लगातार हमलों की वह शिकार रही । ये 
कक कब को परप्रिकार में करने तथा हिल्दुश्बों को समाप्त करने के 

खिए किये जाते। वि कक 
रे राम को परतों ढराए को गयो फरताधों से बचाने के लिए 


क्राजो के घौर्गगेद से मिलते कों सहमति प्रदान की । प्रोरंगजेब के 
क लिए शिवाजो ते राजग) का दूं सोमवार, मार्च ५, १६६६ को 





प्‌ (जतवरी २२,१६६६) के 
कारणह्‌ रंपगेद को मुक्त कप से साँस लेने का प्रवसर प्राप्त हुआ; वह 
कराबरी १४; १६६६ को धागरा पहुँचा। प्रपते पिता के सिहासन को हडपने 
हरा उसे धपमान को धपस्वा में रखने के कारण धौरंगजेब को घागरे 
जाते का साहर नहीं टुपा । इस बौच वह दिल्‍ली हो ठहरा रहा । शाहजहाँ 
क छल जे ध्रव उसका बादगाह को हैसियत से, उचित प्रकार से, प्रागरा 
जाना 5स्थव किया । करबरी १५, १६६६ को वह ध्रागरे के दुर्ग में पहुंचा 
धर खाररे मे हो बाद २३ को चौथी बार ताज रखकर प्रपने मृतक पिता 
बल कक का कॉ। उसको पहले तीन ताजपोशियाँ 

!0३६ जुलाई, १६४६ तवा झुन, १६५६ ई० में हो चुकी यीं। 
विद 'घोरंगजेब के साथ वह लिर्णायक मिलन ४४ 
(23%32224#: ९ का प्रतिष्ठित एवं सुवोग्य हिल्‍द 
करन खुटेश। फंड, विश्वासघातों, ऋूर एवं पितृघातक 

















अल डे धागरे के सिमात में था पहुँचा। दूसरे दिन 










29३ 
रामसिह द्वारा दरबार के ले 
के मम द्वारा दरबार में ले जाये गये 
की घोर से मुगल वादशाह को ३०,००० हुये जेट पल गधे । ज़म्भाजी 

ट किये गये। घत्यवादे 

को ५४ के किया कि मराठा: राजा 

तथा राजकुमार को ४,००० के सेलानायम्ों की द्रवालो पस्तियो न 
होते के लिए कहा जाय । बज 





इस श्रपमान के विरोध में शिवाजों ने विल्लाकर शाही दस्वार 
गालियां देना प्रारम्भ किया । इससे पर्व किसी ने भो शक्तिणाली बा 
दरबार में। यद्यपि शिवाजी प्ोरंगजेव से भेंट करने एस हजार मौन मे घट 
के फिर भी प्रारम्भ होने से पूर्व हो यह मिलते समाप्त हो गया। शिवाजी 
ज्ीध्र हो रामसिह के घर चले गये । उन्हें पास के ही शिविर में ठहराया 
गया झोर कुछ दिलों पश्चात्‌ ही फोलादखां के निरीक्षण में उनपर मुगल 
गारद बिठा दिया गया । ० 
शिवाजी ने इस गतिरोध से बाहर निकलते के लिए प्रौरंगजेब को 
अनेक पत्र लिखे किन्तु वह तो शिवाजों को मार डालने पर तुला हुमा था। 
प्रब शिवाजी को प्रपने भयानक प्रन्त का विश्वास हो चला, घतः उन्होंने 
प्रपने ३५७ सशस्त्र प्ंग रक्षकों को वापिस महाराष्ट्र भेजने के लिए बादशाह 
की ग्राज्ञा चाही । ग्रोरंगजेब को यह माँग बहुत भलो लगी क्योंकि इस 
प्रकार झ्रक्षित शिवाजी को मारना और भी सरल हो जायगा । जुलाई २५ 
को वे लोग चले । बीमारी का बहाता कर शिवाजी ने पौरंगजेव के सभी 
महत्वपूर्ण दरवारियों को मिठाइयों से भरी टोकरियाँ भेजना प्रारम्भ किया। 
१७ श्रगस्त के तीसरे पहर चार व्यक्तियों द्वारा (पालकी की मांति; ले 
जाए जाने बाले बड़े टोकरों के निचले भाग में भल्ी-भाँति बंधकर शिवाजो 
तथा शम्भा जी बीच में समा गये । उनमें से दो में शिवाजी तथा शम्भाजी 
ये । फौलाद खाँ के सतक॑ सन्तरियों नै यूं हो दो-एक का निरीक्षण किया। 
उन्होंने टोकरों के हककन खोले पर उनमें सिवा सुन्दर सुगन्‍्य के कुछ तहीं 
पाया । उन्होंने उन्हें ले जाने के लिए कह दिया; इस प्रकार शिवाजी तथा 
अम्भा जी सुरक्षापूवंक बाहर था गये। छः महीने को प्रनुपस्थिति के 
प्रनन्‍तर भाग में घनेक ग्रापदाय्ों तथा मृत्यु से साक्षात्‌ कर १२ सितम्बर, 
१६६६ को शिवाजी मराठों की राजघानो राजगढ़ पहुँचे । शम्भाजों को 






















भाप्त + 3'स्मम सुस्त 
' के संरक्षण में मथुरा छोड़ दिया 
(इस्शात एक विश्शसत पुरारी “- 
केक कक रए६६कोपहुचवाय। 
शयाओं । वे सइसार क पत्तापत की बात २४ घण्टे पश्चात्‌ लगी। 
धापरे हा के संकरों में बाहर हो जाते के ठीक पश्चात्‌ एक 
किक्ल 5५ हिराओो फररर्द, विस्तर पर उनका स्थानापन्‍्न हों 
जया; उसने प्रपता चेहरा तो दर लिया था पर शिवाजी की प्रंगूठी पहन- 
कर रे बाहर एटेरा लिया था। बह तथा उसका एक मुस्लिम साथी 
बा लाने के बहाने धरा रात से कुछ पहले चले गये । यह सोचकर कि 
कर ने बाबत हुआ धो रंगरेव बहुत भयानक बदला लेगा, फौलाद खाँ 
पैब व छा उठा | उसने सम धागरे की खोज का आ्रादेश दिया। शिवाजी 
हक निरः एवं विशरस्‍त साधी, जिन्होंने यह योजना रची यी, वन्‍्दी बना 
लिखे गऐे। अल्लाल कोर्दे तवा उनका साला तम्बक सोन- 
कह दबौर । के तथा रामसिह के कुछ प्रपने प्रादमी भी, जिलमे बलीराम 
वृरेहिल, जोदो शोहीं, श्रौकृषण तथा हरिकृप्ण प्रमुख थे, दुष्ट यवत इंग 
ज दाइबित शिखे गे । उनको नाक तथा मुँह में बलपूर्व क नमक का पानों 
डात किया रा ला लिशाजों के पायल का कुछ भी भेद बताने के लिए 
हिहेस्तापुरंक कहो मे पीटा गया। पर वे कुछ भी सूत्र त दे सके । 
बरेओरे एक-एक करके धयवा समूह में, शिवाजों के सभी साथी 
अर शाहुदातों पहुंच गये। दो प्रद भी मुगल पीड़ा के शिकार थे। 
रिशाओ ते प्रौरतबेव से मंत्रीपुणे पत्र व्यवहार प्रा रम्भ किया । झोरगजेब 
बरतपि धरपनी . को दरामप देख कोष से भस्ता रहा या, फिर भी उसने 
न सती फटकोच का बहाना किया । उसने सन्थि कर ली। नयी 
३३३३ हद हद सिन्धि का ही दूसरा रूप था जब शिवाजी 
कक 'पने दो विश्वस्त घनुचरों की बापसी 
शाम अरे की एनुणाविो युक्त के श्रादेश दे दिये ।' इस प्रकार 
पके किदानो को शो सही सलामत पहुंच गये।.. 
का दा। इक महस को मे खाँ के महल में कुछ ही दितों कह 
शा दा सदर त के बाद शिवाजी को उस 
ओरणा के कर्छ सता कि. कि सक्‍्कार झोरंगजेब प्रपनी दातक 
४ “जा की खेघा ने इतनी शान्तिपू्व क पलायन 

















औरंगजेब 


हु कह ॥ चर 
दा शरौरंगजेब शपने दाँत पीस एवं दाढ़ी नो प्राश्य् 
लगा कि शिवाजो किसी जादू द्वारा चिढ़िया के कप यश करे 
भूत के समान हवा में गायव हो गया । यह मुगल निर्देयता 
अक्त मेघा की स्पष्ट विजय थी। पता पर हिल देश- 

शिवाजी के पलायन का बदला लेने शिवाजी का 
कैतापति नेताजी पालकर, जो मुगलों से मिल गया था, 
बल्दी बनाये जाने तथा श्रौरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत | 
प्रादेशित किया गया। यबन क््रताप्रों के साथ उ 
पर मजबूर किया जाकर मुहम्मद 
पाज्नाज्य के लिए युद्ध करने टूर काबुल भेज दिया गया। उनके बाबा 
कॉडाजो पालकर की भी यही दशा हुई । नेताजी ने शी प्र ही प्रपतों मुखंता 
महसूस की । नो वर्ष प्रानल्द मनाना उसे घृणा करने तथा हिन्दुत्व को घोर 
लौटाने के लिए पर्याप्त ये। पश्चात्ताप करते हुए नेताजी १६७६ में 
जिवाजो के समीप लौटे । उन्होंने घामिक पौदापं में परपने समय मे बहुत 
प्रागे होने के कारण, नेताजी को पुनः हिन्दू वर्ग में ग्रहण कर लिया। 
नेताजी का हिन्दू धर्म में प्रत्यावतं न उत करोष्टों व्यक्तियों के लिए प्रकाश- 
पुंज होना चाहिए जो नौ से उन्‍्नीस पोड़ियाँ पहले, ऋरतापुवक पपने 
पूवंज़ों को परिवर्तित किए जाने के समय से स्लेच्छ नाम धारण किये हुए 
है । नेताजी के समान वे भो हिन्दू धर्म को पुनः प्रहणकर प्रपनी गौरबपुर्ण 
हिन्दू परम्परा का दावा कर सकते हैं। 

शिवाजी काण्ड के कारण श्रौरंगजेब की दृष्टि में जयस्िह गिर गये 
थे । उन्हें बीजापुर का घेरा उठाकर शी घ्र हौ उत्तर श्राने का प्रादेश दिया 
गया। भ्रौरंगजेब जयसिह से इतना चिदर गया था कि लौटते समय दुरहान- 
पुर में २ जुलाई, १६६७ को थौ रंगजेव के प्रादेश पर जयसिह को विप दे 
दिया गया। यवनों के धन्य हिन्द सहायकों को भाँति जयसिह भी शोक 
निगल हुए। 

अपने राज्य में लौटने पर शिवाजी ने गोलकुण्डा के शासक प्रव्दुल्ता 
शाह को जीत लिया तथा उसकी सेनाप्रों को बौजापुर राज्य तथा मुगतों 
कै विद््ध ले चलने का वचन दिया। बड़ें चातुर्य के साथ शिवाजी ने 
अशलों को उनके द्वारा विजित दर्गों तथा भुभागों से बहिप्कत कर दिया, 


प्रवतक का शूर 
दक्षिण में पकायक 
किये जाने के लिए 
साथ उसे इस्लाम स्वीकारने 
खाँ नाम दिया गया तथा मुगल 































शो 





भारत मे पुल्‍्लत इततान 


हा 'तक्कों को कुछ किले दे हिये तपा ज्षेष ब्रपने पास रख मराठा 
आओलरुष्मा श/लकों को ६ 
स्नेह इतना दूर कर दिया 
द्वौर॑गमेब से अत-लवामिमक्ति एव को इतना / 


हे जता कौ जयन्‍्जयकार उसने शाही 
झ्वणित कर दिया । इस्लाम धर्म में वह इतना प्रन्वा हो 


त्षोर्षा ये घाना होल के भी घुणा करने लगा । दिल्‍ली गायकों 
गर्ाधा कि हा के रियर तरसकर, मुगल बादशाह पर प्रभाव 
एक कंगोहनों ने संरक्षण 


एक उतको घृणा ते उक्त कला को मार दिया है, एक 


प्राप्त होते पर पौरंगजेब ने कहता 
किए छल का ववातप्  किसतत करने को तथा मरलों की 
बकड़ समाप्त करने के लिए न को ध्रावश्यकता थी, उ न्‍होंने प्रक्तूबर ३, 
१६७३९ को सूरत पर आटा मारा धोर मुगल गिरोह को उसी प्रकार लूटा 
कस प्रकार पहले श्री जनबरी ६ से १०, १६६४ में लूटा था। सैकड़ों 
बषों परे ारतीए धत खुटा जाकर सूरत में एकत्र किया जाता था तथा 
जएँ ते हो विदेशों बलुचियों, प्ररबों तथा प्रबीसीनिया निवासियों 
को घोहा करने के लिए-ेजा जाता रहा या। लूटो हुई सम्पत्ति पर 
झुरटरे होने बाले लबादों को डराने के लिए शिवाजी के दो तीव्र घावे 
अर्योक् दे । जे जहाँ से चलते बने, सूरत उज़ड़ गया तया लूटी हुई हिन्दू 
अर्मातत को बाएर झे डे के लिए बह ध्राचीन द्वार बन्द हो गया। 
किशाों ने एक सबल प्ररमदा का भी तिर्माण किया तथा भारत के 
धहिहस वट को हिलेकन्दी को ताकि मुस्लिम तथा यूरोपीय 
आए शर्पति खुटकर बुरोप तथा मक्का न भेज सके । 
डा को तह को दिये रुपे शब्दों का शिवाजी प्रत्तरशः पालन 
३8 भततर को बताते हुए खफो सा, 








जो स्वयं घर्गान्थ यवन था, 
शा शशान ण सशामहिक धर्म परिवतंन के लिये प्रपताये 
आहत क कद पल ये के लिए मजबूर हो जाता है । घवी- 
एव चंद 2८४“ नै, को हिन्दुस्तान के पहिचमी तट पर स्थित 

अह्लिम किले के शासक थे, शिवाजी के राज्य 


एन... 





अ्रौरंगजेब 


क्रेएक के! पर अ किया । इसका वर्ण न करते 
#स्रिद्दी याकूत राठा दुर्ग के) रक्षकों को हे 
हे बाहर था गये। पर कर का के 4250०020५.०.० 
दुह्रियों को दास बनाकर उन्हें इस्लाम में परिवतित कर दिया।' ग 
१६२, भाग ४]॥) “वृद्धा्रों एवं कुरूप स्त्रियों को उसने मुक्त कर दिया 
हिसतु पुुषों को उसने जान से मार दिया ।" हिन्दू भकनाप्रों को सताते 
बालों को वस्त्र एवं घन से पुरस्कृत किया। 

हिल्दुओों को तृतीय श्रेणी के नागरिक मालते की मुस्लिम परम्पराजु- 

सार झ्रौरंगजेव के झादेशा नुसार अब मुस्लिम व्यापार कर-मुक्त कर दिया 
गया। इससे लालची मुस्लिम व्यापारियों को बड़ा निकास मिल गया। 
भारी भरकम रिश्वत पाकर वे हिन्दुओं के माल को प्रपता प्रमाणित कर 
देते थे। भ्रौरंगजेब का यह प्रभेदकारो ग्रादेश उसी पर लगा और उसने 
प्रादेश दिया कि मुसलमानों को भी २*५ प्रतिशत कर देना पड़ेया जबकि 
हिलुप्रों को वही ५ प्रतिशत देना पड़ता था। 

१६७३ में मालखेड के युद्ध में, भाग्य के खेल से, वीजापुर की सेना ने 
दिल्ेर ख्रा तथा इस्लाम खाँ द्वारा संचालित मुगल सेता को पराजित कर 
दिया। वारूद के भड़ाके से घवराकर इस्लाम खाँ का हाथी शत सेता में 
जा घुसा जहाँ हाथी से नीचे घसीटकर उसका कत्ल कर दियः गया । इससे 
मुगल सेना में भगदड़ मच गयी। पीछा करते हुए बीजापुरियों ने उन्हें 
खूब लूटा और मारा । उस समय झौरंगजेव भारत के उत्तरी-पश्चिमी 
सरीमान्त पर विद्रोही प्रफगानों को दबाने में लगा हुभ्रा था। वहाँ उसने 
इस घटना के विषय में सुना । 
>_ जेब औरंगजेब घुर उत्तर से राजधानी की झोर धरा रहा था, पंजाब 
*$ तारनौल नामक स्थान पर मुस्लिम ऋूरता के विरुद्ध सतनामी हिलुुपों 
नै बिद्ोह कर दिया। अपने विरुद्ध भेजी गयी दो मुगल दुकड़ियों को 
उतने श्रपमानपूव क हराया । भगोड़ा मुगल सेनापति करतलाब खाँ 
कम काट दिया गया झौर नारनौल पर हिन्दुप्ों का प्राधिपत्व हो 


१७७ 
हुए खफो ला लिखता 





डे अतनामी दिल्‍ली के समीप ३४ मील तक बढ़ ग्राये थे; इस सफलता 
हो यवन जुए को उतार फेंकने वाले बल्य लोग भी विद्रोह 


__ 








5. | में मुस्लिम मुलतान 
ह्ण्ड 
कर उठे | बहो का “न डे) 3 
सहायता से बह किशोह "जाने बाले प्रप्ेदकारी जजिया कर के विरोध 
कक 223 के लाल़किले से तथाकथित जासा- 
ड #इसके बावजूद कि वलपरूवंक मार्ग 
कर्बिर वा पइ कि अल लिए मस्जिद पहुंचना प्रस- 
न की क्षघर भुष्ठ बढ़ता गया तथा बादशाह का साज-सामान 
असम के पाते न बह सका। घरन्त में प्ादेश दिया गया कि हाथी लाकर 
अरे हिया जाय । हाथियों तथा ब्रश्वों के नोचे दवकर प्रनेक 
क ड्राश निकल गये । कुछ दिनों तक तो हिन्दू बहुत बड़ी संख्या में एकत्र 
हो धपनों बात कहे रहे पर धत्त मे जजिया देने के लिए राजी हो गये। 
| ने ' अर को धोरंगेव ने विप दिला ही दिया था, जोघपुर 
क उस्क्तासिह हर काबुल में सर गये । उनकी दो विधवाएँ झपने दो नन्‍हें- 
कं घरोर्तातिह सपा दलदमत पुत्रों के साथ भारत लोटने को तंयार 
हुई। पर घौरंगगेर के गुफत घादेशानुस्ार किसी भी हिन्दू को वापिस न 
खडने दिया जाता था । शत; सिल्बू के प्रटक के घाट के मुस्लिम तायक 
ओके हिहुस्तात लौटने को धतुसति नहों दी । ऋ्रुद्ध हो वीर राजपूतों ने 
डी शिदेशों को काटकर पंजाब की राह पकड़ो | जोधपुर के राजकुमारों 
आसायारततेंत सुत धौरंगेब ने उसका शिविर पे रने तया उन्हें बन्दी बनाने 
के श्रादेश दिये ॥ थौरंगजेद का इरादा जसवन्तसिह की पत्तियों का शोल 
अप करता एवं दोतों हिन्दू रागकुमारों को इस्लाम में परिबतित कर देता 
डा घर; उसने फूसलाया कि यदि धन्य राजपूत उन दो रानियों तथा 
'शबडुसाएे को छोड़ते के लिए राजो हो जाये तो उन्हे (राजपूतों को) 
हा जा कक्ता है । उस साँप में दुर्गादास राठोर नामक स्वामिमक्त 
रा कटे पा केला को थे जितका नाम भुस्लिम सारी, 
बिता का बहादुरी से सामना करने के कारण 
करन भा 'हेगा। बाह्मतः वह इससे सहमत हो 
को।पब्डुबाएं का केक. एतियों के बस्तर पहना तथा दो बालकों 
आारण करा दोतों रानियों को पुरुष वेश में तथा 


करा किमततिह जैसे हिन्दू चाटुकारोंको 













श्रौरंगजेब 
को नौकरों के रूप में ले राजपूर्तों की टक के 
3 /पककि टुकड़ी-रबाना 
क्रोध में दोनों दासियों तथा दोनों कर ् 
के बनपवक मुकलमान बना दिया गवा। पे नो कहाँ रहे 
राजस्थान लूटने के लिए कवर के समान भौरंगजेद ने भी पजमेर 
को हों चुना । प्रपने शासन के २२वें वर्ष में ध्जमेर पहुँचकर पॉरंगनेय 
से राणा प्रताप के वंशज चित्तौड़ाघिपति से जजिया को माँग को 
उसने जोधपुर के राजकुमारों का समपंण भी चाहा । ७ महीने २०दिल की 
प्रतुपस्थिति के पश्चात्‌ राजस्थान को लूटने के लिए खाँ जहाँ को छोड़कर 
प्रोरंगजेब दिल्‍ली लौटा । राजपूतों ने खाँ जहाँ की परवाह नहीं की । यह 
देख प्रौरंगजेब के कोष की सीमा नहीं रही। उसने सभी राजपूतों को 
पूरी तरह कुचल डालने का इरादा किया । इस्लामी धर्मान्धता के कप 
मेँ वह पुनः प्रजमेर के लिए रवाना हुमा तथा दक्षिण से मुप्रज्जम तथा 
बंगाल से शाहजादा मुहम्मद प्राजम को राजस्थान की ध्रोर बढ़ने का 
प्रादेश दें दिया गया । 
मुस्लिम गुंडों को प्रनदेखा कर राणा श्रपने राज्य की सभी फसल 
काट एवं सम्पत्ति प्रधिकार में कर कठिन पवंतों की प्रोर चला गया । 
तोन यबन सेनाएँ राजस्थान की लूटपाट करती हुई इस्लामी ओषकी 
भयानक बाढ़ के समान उज्जैन जैसे विशाल नगरों को लूटने तथा वितष्ट 
करने लगीं। समूचे हिन्दुस्तान में उन्होंने सन्दिरों को मस्जिदों में बदला, 
हिरदुप्रों को बलपूवक मुसलमान बनाया एवं चारों प्रोर मृत्यु, बिनाश, 
प्रातक एवं करता फैलायी। औरंगजेब का प्रादेश था कि "कृषि का 
अत्येक तिनका घोड़ों के खुरों के नीचे रोंद दिया जाय तथा राजपुतों को 
आरा जाय, लूटा जाय तथा बन्दी बना लिया जाय।” (पृष्ठ २६६, भाग 
शा, इलियट एण्ड डाउसन) । 
देशभक्त जोधपुर एवं उदयपुर की सम्मिलित बाहिनियों ने मुगलों को 
तथा जंगली भू-अदेश की धोर खींचकर स्लेच्च शत्रु को पर्याप्त 
पतले पहुँचावी। 
ववन सैनिक समूचे भू-प्रदेश को उजाड़ते जाते, सन्दिरों तथा इसा- 
नष्ट करते जाते, फलदार वृक्षों को काठते जाते तथा काफिरों 
“भी हिन्दुघों) को स्त्रियों एवं बच्चों को, जिन्होंने लोहों तथा उजड़े 


आरत में मुस्लिम सुलतान 

हल 
०३००) । 
रकतों में कण ली, कक कल पकबर राजपुतों से 
बारशाई कर 'डह था कि उपका भाई मुहम्मद सुपरम्जम 
आ मिला! झपेश्या है। शरंगजेब ते जिस प्रकार प्रपने बादशाह पिता 
कर किया, समय श्राते पर श्र उसके पुत्र मुहम्मद प्रकबर 
कै हिस्य (के साथ किया। उसने दुर्गादास के ३०,००० बोर 





पक के सहायता के सुवई को राजा घोषित कर प्रपने नाम के सिक्के 
थ का पक के पा७००-६०० लोग हो रह गये जिनमें हिजरे भी 


&। झाहो शिविर पद जिन्‍्ताग्स्त हो उठा । मुप्रस्जम से कहा गया कि वह 
अपनी समृदी सा मे श्रतिशोप्र घोरंगरेब के समोप भरा जाय। प्रफबाह 
' हि गिरोह हाहजादा घ़रूबर ७९५०० ०पुड्सवारों के साथ धो रंगजेब 
पर ब्ाह्ममण करते बढ़ा था रहा था। प्रोरंगजेब बड़ा निराश हुमा । उसे 
अप पु रा धपनी कूर हत्या दिखाई पड़ने लगो। किन्तु शहाबुद्दी 
जाम उसके एक दिश्वासपात से धपने भाई गुजाहिद को धपनी प्रोर 
कर हि जो विशेही प्रकबर का विश्वासभाजन था । प्रोरंगजेब इतना 
अमन हो गदा कि विद्रोही प्रकवर द्वारा वार्ता के लिए प्रेषित तुहब्व रखाँ 
कओ उहरे घरी सपा में हो कतल कर दिया । भ्रकवर हतोत्साहित हो उठा। 
बा] जातकर घोर तिराजा हुई कि उसका कपटाचरण उसके पिता 
के झषटाचर की ढराबरी नहीं कर सकता प्रत: बह दक्षिण में शिवाजी 
03० « में हो चुको थो) के पुत्र शम्भाजी को सहायता 
कु धरने दिल्थात पिता शिवाजी को परम्परा निभाते हुए बोर शम्भाजी 
३ कप री खेले दिया। प्रपने पिता को मृत्यु के ब ही शम्भाजी 
नम पल कमर हिसुओों की शूटो हुई रम्पतति का 
ब्छण, 0 ही हर धम्ाभी उुष्ानपुर के समीप 

क्या हिल के १५ प्र बढ़ बंठे तथा प'| 
जल थे बगूते घन को उन्होंने खूब लूटा । मुस्लिम 
एर इसे सका कप सात किया करता या, भय के मारे 
तमाम स्थान जहाँ हिन्दू धत 


न... 








__ 5. 





आरंगजेब 
/घ१ 

की लूट पर मुसलमान मोज मारते थे, "लूटे तथा (" 

खनेक म्लेच्ख नष्ट हो गये। घनेक समीप के बन में कर कट कप 


की लूट के पश्चात्‌ जब मराठे लोटे तो, खफ़ी खाँ के पतुसार, सड़कों 
रे है ला ४ के 

पनेक सूल्यवान वस्तुएं पड़ी मिल्ती। गराठों के इन थाबों मे बुरहानपुर 
के बबतों के हृदयों में घल्लाह का इतना भय बेठ गया कि उन्होंने जमे की 
नमाज भी वन्द कर दी । इस हानि से भौरंगजेव षष से तिलमिला उठा। 


मुगल सेनाप्रों के सेनापति खाँ जहाँ की पदावनति कर दी गई गौर धौरंग- 
जेब स्वयं दक्षिण की झोर रवाना हुआा। 





औरंगजेब के ५० वर्षोय शासन को दो सम-मागां में विधक्त किया 
जा सकता है । पूर्वार्ड उसने उभरती हिल्दू शक्ति को दबाने उत्तर भारत 
में समाप्त किया । बिना सफलता प्राप्त किए उसे दक्षिण जाना पड़ा। 
बहाँ २४ वर्षों तक मराठों ने नाक में दम किये रखा । जिस झौरंगजेव ने 
मराठों को समूल नष्ट करने की कसम खायी वह स्वयं मुसीबतों के दल- 
दल में फंसाया जाकर सार दिया गया। 

श्रौरंगजेब ने इस्लाम के नाम पर समूचे भारत में जो प्रातंक फैला 
रखा था उसकी कुछ ऋलक पक्षपाती मुह्लिम साकी मुस्तईद खाँ के 
मासिर-ए-प्रालमगी री की पंक्तियों से मिलती है। वह लिखता हैं, “१८ 
प्रपेल, १६६६ को बादशाह के कानों में भनक पड़ी कि यट्टा, मुल्तान 
तथा बनारस के मूख॑ ब्राहमणों की प्रोछी पुस्तकों (प्र्यात्‌ बेद, उपनिषद्‌, 
भगवद्गीता एवं हिन्दू महाकाव्य) की व्याख्या करने को धादत थी तथा 
मुसलमान (प्र्थात झ्रातंकित परिवर्तित हिन्दू) बड़ी-बड़ी दूर से वहाँ जाते 
चे। प्रत: उसने सभी शासकों को हिन्दुप्नों के मन्दिरों तथा स्कूलों के 
विनाश के ग्रादेश दे दिये। उस प्रादेश के प्रनुसार बनारस का विश्वताथ 
मन्दिर विनष्ट कर दिया गया।” मन्दिर को हथिया कर उसे मस्जिद 
में परिवतित कर देना मुसलमान के लिए महान्‌ गौरव की बात थी। 

'दिसम्बर, १६६६ में न्यायत्रिय शासक ने मथुरा के केशवदेव राय के 
हिल मन्दिर का विनाश किया तथा शीघ्र ही उस प्रसत्य के किले (प्रात 
भगवान्‌ कृष्ण की जन्म-स्थली) को भूसात कर दिया गया । उसी स्थान पर 
काफ़ी ब्यय करके एक विशाल कृष्ण की मस्जिद की नौंब रखी गयी।” 
इसका विश्वास नहीं करना चाहिए । वतमान मस्जिद स्वयं ही एक प्राचीन 





हि अबत को उसकी नींव तक उस्चाढ़ 
हिंदू गिर का हार री जौंब खोदकर मस्जिद का निर्माण 
ककता धोर पृतः किक मूल॑ता की पराकाष्ठा होगी। अच्छा हो 

एवं वुराहत्वचेत्ता बबन इतिहास सेखन की इस प्रवंचना की 


, मूह सम्ब्ी यह सन्दर्भ कि “उतके भव- 

'की घोर कर दिया गया” (१० १८४, भाग ४॥) 
का लक 'गित करता है कि हिन्दू सू्तियाँ सध्यकालीत 
अरिदरों में, जिर्हें प्राड मस्जिदों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है दीवारों 
कै कण हिल्दू मस्दिरों से तिकाल, तवाब बेगम साहिब 
को मस्मिद (प्र्भात्‌ घ्रागरे को तवाकथित जामा मस्जिद जो स्वयं एक 
ब्राबीत हिन्द मन्दिर है धौर जिसे झूठ हो जहाँप्रारा बेगम के तराम मढ़ 
हिया है) को सीढ़ियों के तौंवे लगा दी गयीं ताकि सच्चे घामिकों (यानी 
अुस़्लमातों इारा वे क़दंब कुबली जाती रहें।” भारतीय जनता एवं 
पुरातत्व विधा का यह भ्रयत्त होता चाहिए कि प्रागरे की तथाकथित 
आम मस्मिद को सीढ़ियों के प्रोतर से भगवान्‌ कृष्ण को पवित्र मूर्ति को 
तिकाल उतकी जन्मशूमि मथुरा के पावत-स्थल को प्रदान करे । 

१६७४ दें "मां जहाँ जोधपुर से प्राया, जिसके साथ भूसात किये गये 
अन्दर को कई गा मृत्तियाँ थों। बादगाह ने उनकी बड़ी प्रशंसा की । 
सिद भूल्यवान्‌ पत्रों से जड़ी हुई थीं प्रथवा सोने, 
सा /ड शरषवा पत्यर को बनी हुई यीं। श्राज़ा दी गयी कि 
या ३९38४ में फेंक दिया जाय तथा शेष को भव्य 
रे (हट है कि जोधपुर की. दिया जाय ताकि वे पैरों से कुचली जाती 

को सभी मह्यकालीन मस्जिदें वे मन्दिर हैं 
उतर सर भी शा होत है में परकर ले भायी गयी थीं। इससे पुरा- 
जे की तदादश्ति बामा है कि भ्रग्ाप्त प्राचौन हिन्दू मूत्ियाँ प्रमुख 
हा अस्किदों की सीढ़ियों में प्राप्त की जा सकती 


७१७४ आहलादा गहम्मद भ्राजम तथा खाँ जहाँ को 


भी उचर ही चल पड़े। राजा के 
युग की प्राश्चयंजनक 
२० राजपूतों ने घर्मं के लिए घ्रात्मतलिदान का निश्चय बा ये। यहाँ 
प्राप्त करने से पर्व एक ने उसके घनेक (मुसलमान) परनुयावी' शा 
२४वीं जनवरी, १६८० को प्रौरंगजेब ने राणा द्वारा निमित 
सरोबर देखा । भोरंगजेब ने भाज्ा दी कि तौनों मन्दिर भूसात कर दिये 
जायें। हसन खाँ ने बताया कि भ्रासाद के समीप के तथा पढ़ोसी जिलों के 
१२२ प्न्‍्य सन्दिर विनष्ट कर दिये गये। इस सरदार को ग्रपती विशिष्ट 
सेवाप्रों (हिन्द सन्दिरों को अ्रष्ट करने तया मूल्यवान्‌ मू्तियों को चुराने) 
के लिए बहादुर की उपाधि से अ्रलंकृत किया गया ।”"चित्तोौड़ जाकर 
भ्रौरंगजेब ते ६३ मन्दिरों को ढा दिया। भ्रामेर (प्राचीन जयपुर) के 
मन्दिरों को विनष्ट करने के लिए नियुक्त किये गये प्रबूतुराब ने बताया 
कि इन महलों में ६६ भूसात कर दिये गये।” 

अ्रौरंगजेब से पूर्व प्रनेक शताब्दियों तक दक्षिण तक में यवत शासकों 
की एक लम्बी पंक्ति पवित्र हिन्दू स्थलों को भ्रष्ट तथा ऐसा ही विताश 
करती रही । वह इसे पवित्र इस्लामी कर्तव्य समझता था कि धारों प्रौर 
लूट तथा विनाश करके स्वयं तथा इस्लाम का गौरव बढ़ाएं। 

प्रौरंगजेब की करता तथा दमन-मीति ने हिन्दुप्रों के जागरण को भ्रौर 
भी उद्दौप्त किया । समूचे देश में मानों किसी जादू के जोर से, देशभक्त 
हिन्दू शूरवीर नेताभों के प्रनुयायी बन गये । 

हिन्दू योद्धाप्रों की उस ख्याति परम्परा में जिन्होंने भ्रपता भ्रस्तित्व 
बताये रखने के लिए हजार वर्ष तक यवन निर्दयता तथा करता से संपर्ष 
किया, उन गौरवपूर्ण हिन्दू नेताशरों का जिन्हें गुरु कहा जाता है, उल्लेख 
करना ब्रनिवायं है, जिन्होंने मुगल दरबार के द्वार पर हो दिल्ली तथा 
पंजाब में विदेशी मलेच्छ शासन के विरुद्ध एक झौर हिन्दू-विद्रोह का ध्वज 
फहरा दिया। 

इस विख्यात परम्परा के वीर, जिन्होंने भारत के घोर संकट के समय 
विदेशी करों को मार भगाने के लिए हिन्दुों को साहसपूर्वक तथा दुढ़ता- 
'रंक प्रवरोष करने का नारा दिया, अद्धा तथा सम्मान के साथ गुर कहे 





पी 


आभारत मे मुस्लिम सुलतान 


'हिक्‍्स गुर कहता विरोधाभास तथा ऐतिहासिक भूल है क्यों- 
कब पल" शोर गुर का धर्ष है 'उपदेशक '। यह सापेक्ष 
है हिला शिप्य के युह ता बिला गु के शिष्य नहों हो सकता। 
रे पी! गुर कहता हेसा हो है जैसे एक भाई को आई का भाई कहना। 
उस योठा परम्परा के दस गुरु समूचे हिन्दुपों के पूज्य हैं क्योंकि उन्होंने 
इस्लाम को क्रता समाप्त करने के लिए हिन्दुपों को संगठित किया । झ्तः 
भी हिल हो उतके शिष्य ये। मुसलमान भी, जो प्रपने सहयियों को 
कर्ता से घृणा करते थे, उतके जिष्य बन गये क्‍योंकि सभी हिन्दू गुर 
आन्ति, समानता तथा आतृत्व के प्रतीक थे, घर्मान्षता एवं करता के 
जहीं | जिस पत्थ र्षोंत्‌ साग॑ को ग्रोर युरुभों ने इंगित किया वद्‌ यवन 
ुर्ता को भंग करते के लिए संगठत तथा अ्तिरोध का मार्ग था। इन 
अहादुर तथा पवित्र (खालसा) लोगों ने हिल्दृविनाश के विरुद्ध बर्छी का 
कप धारण किया ताकि सामान्य जन उतके नेतृत्व के ग्रनुयायी बने । प्राज 
ओ लोग प्रभेदकारी विचार रखते हुए यह कहते हैं कि गुरुओों ने हिन्दुप्रो 
के संलप्त हो एक धरम बताया ध्रषवा इस्लाम तथा हिन्दुत्व के बीच का 
आएं धपताया वे झेक्नचिल्ली हैं। इतिहास में इसका कोई प्राघार तहीं। 
उस महात्‌ गुरुपों के ला पर किसी निबंल॒कारी प्रथवा विघटनकारी 
23245 प्रवेश करना उनके समस्त बलिदानों तया टूरदृष्टि को निष्फल 
हा है। कि किसी फ़िरके का निर्माण न कर उभरते हिन्दुत्व के 
>> टेक 9 बहादुरो से सहन किया, यदि हमें किसी को 
सन्‍नर- नशप गुरु की जो हमारे कानों में दशम गुरु का 
कल जगत्‌ माँहों खालसा पं गाजे 
 बर् हिन्दू सकल दर्द भाजे। 
््् बुरधों के उसाही 
'दूरता का ' 
3 अंक किय पदिरेष 


आा। करें 
अत कस दिली 


कब्र 


ई» में क्रतापुवंक सरवा डाला 
में शरौरंगजेब ने शिरच्छेद कर ही 


अंजञाकि धोस्पकेब, के 
की धादक थो उसने फूट के बोज बोकर तया 


व ल 





(दर 
बड्यस्तर रचकर इन हिन्द गुरुपों की गौरवपूर्ण परम्परा को शर्नोक बेर 
देता चाहा किस्तु परीक्षा को उस महान्‌ बेला में सौभाग्य से हिन्द चातुर्ष 
दृष्टिकोण एवं शो की विजय हुई। २४+० 

दसवें गुर गोविन्दसिह ने अपने हिन्दू शिष्यों को संगठित कर एक 
बाकायदा सेना तिभित की ताकि वह खले युद्ध में मुगल शक्ति को चनौतो 
दे सके । मुस्लिम शमन तथा द्ातंक के कारण खतरे में पड हुए हिन्द के 
पुनजोंगरण के लिए उन्होंने अपने चारों पुत्रों का वलिदात कर एक महानु, 
गौरवपूर्ण तथा उत्साहवर्धक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके दो बड़े पुत्र 
श्र से युद्ध करते हुए मारे गये । दो छोटे पुत्रों को पकड़कर मुस्लिम बनाने 
के लिए ग्रातंकित किया गया । उन्होंने दढ़तापूर्व क इंकार कर दिया फलतः 
सरहिल्‍्द दुर्ग की दीवार में चितवा दिये गये । किसी प्रकार गुर गोविन्दसिह 
प्रौरंगजेब के हाथों मारे जाने से वच गये किन्तु दक्षिण के नान्‍्देर नामक 
स्थान पर एक झफगान मुस्लिम द्वारा १७०८ में उनका वध कर दिया 
गया। 

जिस प्रकार शिवाजी की मृत्यु के पश्चात्‌ मराठों ने मुसलमानों को 
एक के बाद एक पराजय दी तद्वत्‌ गुरु गोविन्द के हिन्दू योद्धाप्रों की मार 
के स्रमक्ष विदेशी यवन शासक भीगी विल्ली वन गये। ये सब उभरते 
हिन्दुत्व के विभिन्‍न प्रदर्शन ये । 

जिस प्रकार उत्तर में हिन्दुप्रों के प्रनेक प्रवरोधक केस्द्र गौरंगजेव को 
अ्याकुल कर रहे ये, दक्षिण में मुगलों को उ्रनके दुर्गों से खदेड़कर बाहर 
कियाजा रहा था। अपने पिता की क्रताग्रों तथा वदमाशियों से तंग प्राकर 
औरंगजेब के विद्रोही पुत्र ग्रकबर ने ओ्रौरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने के 
लिए शिवाजी के पृत्र शम्भाजी की शरण ली । जबतक शिवाजी जोबित 
रहे प्रोरंगजेब का दक्षिण की झ्रोर जाने का साहस नहीं हुपा। १६८१ ई० 
में श्रौरंगजेब चार महीने बुरहानपुर ठहरा झौर तब मराठा प्रदेश की भ्रोर 
बढ़ा । औरंगजेव के ल्यक्तिगत निरीक्षण में दक्षिण में मुगलों ने विनाश का 
तांडब-ृत्य प्रारम्भ किया । झौरंगडेव के पुत्रों तथा सेनापतियों द्वारा संचा- 

'मुस्लिम गुण्डों ने समस्त दक्षिण में ग्रातंक, लूटमार, मृत्यु एवं विनाश 
सा दिया। “"जाहजादा मुहम्मद मुझ्रज्जम कॉकण जा पहुंचा तथा उसके 
भीतरी भागों, दरों तथा घने जंगलों में जाकर इसने समूचे प्रदेश को उजाड़ 





"आर 


ऊं हक 
तलबार कतार दिया।” किन्तु सहारक 
ही वर ही जहीं की गयी । “बहुत बड़ी 


सा परत गिनत चौपाये समाप्त हो गये।” हिनदुघों 
को के कारण मुसतमात भूखों मर गये। मुगल 
आाहसाहा के चढ़ने के लिए कोई पष्छा घोड़ा शेष तहों रहा धत: सजबूरन 
प्रौरंगकेब ने प्रह्यावतंन का धादेश दिया। ६ 
शस्पाजों के यहाँ अरण में रहने वाले विद्रोही अकवर ने १६८२ में 
कारस को राह पकड़ी कि उन्हें धरने पिता औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने 
क लिए ईरास को सहायता मिल जाय । किस्तु बीस वर्षों तक जगह-जगह 
बता हु धोरंगजेब का पुत्र प्रकबर, कभी प्रतिधि की भाँति प्लोर कभी 
अम्दौ-सा ब्यकहार पाकर झोरंगजेब के शासन के प्रन्त कौ प्लोर खुरासान 
के गौर नामक स्थात पर सर गया । प्ौरंगजेब को सेना ने शम्भाजी के 
असम बोर के रामदुगे को घेर लिया परमराठों द्वारा उनकी दुर्ग ति कर 
दो गयी । एक धोर समुद्द या धौर दूसरी प्रोर विषले वृक्षों एवं सर्पों से 
अरे बबंत। हिलदुपों ने पास काट डाली, जिससे मुसलमानों तथा घोड़ों 
ओ बात परेशातों हुई । घरनाज इतना महेँगा हो गया था कि गेहें का प्राटा 
से ४ रुपये ब्रति खेर बिकता था। जो मौत से बच गये उनकी घिसटती 
हुई रिल्‍्वशी घापो हो थी।” जब ध्ोरंगनेद ने श्रपती सेना की यह दशा 
देखो तो श्ादेश दिया कि सुरत से जलयानों को मुगल शाहजादे की सहायता 
* लिए रही हो बेबा जाय । किस्तु ये जहाज मु्रज्जम तक नहीं पहुँच 
से घोर सो मे भारत के परिचगी तट पर घूमते हुए मराढो ने लूड 
कक न अजरऔर मराठों के प्रदेश में मुसलमानों को 
अप वी दिखायी गयो। बहाँ महान्‌ शिवाजों की घात्मा यवन 
कक शक्तिशाली कार्यों द्वारा रोकने के लिए 
अकिक ट का ध्यात शोलकुष्ठा उपनाम हैदराबाद के 
शहर कह मुल्लिप कप व तासक वहां नाममात्र का 
जुततरह सुनहरे से बह प्रेम की भांति ख़फ़ी खा के धनुसार उसे भी 
अधाह देखे के लिए: मना घोर पर उसने बढ़ी बुद्धिमत्तापूरतक अपना 
धरक्कन्ता नामक दो हिन्दू भाइयों को 


वि. 





हब 
कर दिया था । श्रौरंगजेब की धर्मान्चता 
कल कूटनीतिज इस्लामी लूटपाट को रोके के दस ३५५४२ 
जाल, समुडध तथा निष्पक्ष शासन दें। इसलिए: उसने घपने के का 
को हैदराबाद पर चढ़ाई की प्ाज्ा दी । १६८३ में मुगलों की हैदराबाद के 
विरुद्ध भड़पें तथा बदमाजियाँ प्रारम्भ हुईं । खफी खां तथा भ्रन्य इतिहास- 
कारों ने बड़ी ईमानदारी से लिखा है कि दो विपक्षी सेनाएति हिन्दू स्िपो 
का शौल भंग करना पविश्न इस्लामी कतंव्य समभते थे व उन्हें बढ़ो चिन्ता 
रहती थी कि इस प्रपमान तथा करता से मुस्लिम स्त्रियां बची रहें। 
झ्षफी खां उदाहरण देते हुए लिखता है (पृष्ठ ३१६, भाग शा ) "शत्रु के 
एक सेनानायक ने शाही सेना के समीप दो ्रधिकारी यह कहते भेजे कि 
दोतों झोर के लड़ने वाले म्सलमान ये ्रत: स्त्रियों को सुरक्षित स्थान पर 
पहुँचाने के लिए ३-४ घण्टे का समय माँगा झ्ौर कहा कि उसके वाद बे 
लड़ने के लिए तैयार हो जायेंगे ।” विदेशी मुसलमातों द्वारा नष्ट किये गये 
हिन्दुस्तान में स्त्रियों को पवित्र छोड़ देने का प्रधिकार केवल यवन स्त्रियों 
को ही प्राप्त था । विरोधी यवन सेताएं प्रपनी धर्मान्‍्धता में प्रपने पार- 
स्परिक वेमनस्य को तबतक रोके रखती थीं जबतक प्रधिक-से-प्रधिक 
हिल्दू न काट दिये जाएँ। उदाहरण के लिए खफी खाँ लिखता है, "मुगल 
शाहजादे ते (मुस्लिम) शत्रु को यह सन्देश भेजा कि युद्धों में दोनों प्रोर 
मुसलमान ही मारे जाते हैं, भ्रत: प्रच्छा यह हो कि दोनों गोर के दो-तीन 
सरदार एक बार में ही पूरी लड़ाई लड़ ले ।” (पृष्ठ ३१६) । 
यवन शिबिरों में विलासिता, विश्वासघात, रिश्वत तथा प्रडयस्‍्तरों का 
बोलबाला था प्रत: उनके सैनिक प्राघे मन से लड़ते थे। ध्रौरंगजेब प्रपने 
पृष्र तथा स्राँ जहाँ से प्रप्रसन्‍न था क्‍योंकि “उनके शिविर में भोग तथा 
बिलासिता का नंगा नाच था और जिसे उसने बार-बार बुरा कहा था पर 
कोई लाभ नहीं हुआ्ना ।” यह सब बिलासिता तथा मुस्लिम सेनाप्रों का रख- 
रकाव हिन्दू गाँवों की लगातार लूट के घन से चलता था। 
यद्यपि हिन्दू कूटनीतिज्ञों ने बडी सफलतापूर्वक श्रौरंगजेब को सेना 

को टूर बनाये रखा पर जैसा कि सामान्यतः होता,ही है हैदराबादी मुस्लिम 
शासक का मुहम्मद इब्राहिम नामक सेतापति विश्वासघाती निकला तथा 
ज़ों से जा मिला । झ्रव तो मुगलों की लूटपाट का ठिकाना ही न रहा। 








3 भारत में मुस्लिम 
#च्ू 


होते के कारण हैदराबाद के लोगों के घर- 
हों गयें। “सैनिकों तथा नगर-निवासियों 
किया गया तथा चारों शोर घरव्यवस्था एवं 
से लो शा घिरा का गन रुप उप हा 
कल्हों में हों जताया जा सकता कि कितनो स्थ्रियाँ ्रौर बच्चे बन्दी वना 
किये गये झोर झितनी बोटों-बढों स्त्रियों का प्रपमान किया गया । घत्वन्‍्त 
ल्पदानेकाबोने जो इतने भारी थें कि से जाये नहों जा सकते ये, तलवारों 
की वर्क से काट दिए गए। परहोक टुकड़े के लिए बड़ा रूथपें किया 
जया है (पप्ड ३२०) हैदराबाद के इस शोर-अराबे में मदस्ता तथा प्रक्कन्ना 
जामण दो हिल भाई, जिसोंने हैदराबाद को कुशासत तथा मुस्लिम विनाश 
कजोराएएंक इचाया, विश्वासधातपुर्वक पकड़े जाकर क्‌ रतापु्वक मार 
के से ला उसके उच्खिन्त सिर सुगल-अधान कार्या लय ले जाये गये। 
जगत शाहसादे ने लतिएति के रूप में प्रवुल हसन से १,२०,००,००० 
रण बसुतत किया । गक्कार धोरंगजेव ने वाहर से तो इन शर्तों के प्रति 
फ्री सहमति प्रकटको किल्तु व्यक्तिगत रूप से उसने पपने पुत्र तथा सेना- 
जापरू खा खत को हैदराबाद घपने राज्य में न मिलाने के लिए फटकारा। 
व मुण्ल सेताएँ दसरे मुस्लिम राज्य बोजापुर में छा गयों । बीजा- 
रियो ते डटकर लोहा लियां। पल्लप्रति का मार्ग क्रावरुद्ध किए जाने से 
अस्त धुल बरने को । शाहआादा जाह घालम ने बीजापुरियों से प्रन्दरूती 
पर कि ऐसा पतन किया जाय कि उसकी भी लाज रह जाय 
रा के ताक ऊँचों कर लौट जाय । इन वातों 
पं+रहंदरं ७ बलेक के स्वस्थ को बन्‍्दो बना लिया। इस प्रकार 
हे धुन से घौरंगजेव ध्रप्रसन्‍त हो गया। मुगलों द्वारा 








तलब बोजाएर ने घकतूवर, १६८६ में घात्मसमपंण कर 
कम व तर दोलताबाद दुग की एक 


_चणाकक दुआरायी 
आर चहल इस व. गॉंति चौरंगगेव ने श्रव हैदराबाद के 
जार बाएी। उससे श्रपता रम्यूणं कोष समपित 
जे दा है ढिया। लेजर को दूर रखने को घाणा में घबुल हसत 
निर्द बापूर्वक सबको उजाड़ता हा 
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श्रौरंगजेब 
शोलकुण्डा की श्रोर बढ़ रहा था। १६८७ इक के में 
ब्ेरा डाल दिया गया। इसके बुर्ज उड़ा दिये पा भ का 
प्रुस्लिम सरदार पौरंगजेब की भ्रोर मिला लिये गये पर दो शिकम क 
मदल्ता तथा प्रक्‍्कल्ता ने जनता एवं सैनिकों में हैद राबा द के प्रति इतना प्रेम 
अर दिया था कि नो महीने तक गोलकुण्डा धोरंगजेव की शक्ति का घुका- 
बला करता रहा । पर हैदराबाद के एक मुस्लिम सेनापति को खूब रिश्वत 
दे दी गयी जिससे उसने श्राधी रात दुर्ग का एक द्वार खोल दिया फलत: 
सितस्वर में प्रसभ्य मुगल उसमें घुस पड़े । भ्रब्दुर रजाक नामक एक हो 
झेन्रापति प्रन्त तक स्वामिभकत रहा जो कि मुगलों की किसी घमकी तथा 
अलोभन में न प्रा थोड़े से प्रश्वारोहियों को साथ ले द्रोहियों द्वारा खोले हुए 
द्वारवर जा जमा । वहाँ उसने सुगल-सेता की चारों प्रोर से मा रकाट मचायी। 
प्रस्त में सत्तर घाव हो जाने से वह थककर चूर हो वहाँ से हट गया । 
आरम्भ में जब प्रवुल हसन ने सन्धि का पंगाम भेजा, प्रौरंगजेब ने 
अक्कारी से भरा एक पत्र भेजा । उसने प्रबुल हसन पर दोषारोपण किया 
कि वह "रात-दिन भोग-बिलास, मथपान, मक्‍्कारी एवं दुराचारिता में 
रत रहता है ।'' दूसरा इल्जाम यह था कि प्रबुल हसन ने प्रक्‍कन्‍ना तथा 
मद्ना हिन्दू भाइयों को प्रपता सन्‍्त्री वनाया था जो प्रौरंगजेब बसे घर्मात्थ 
यवन की दृष्टि में प्रक्षम्य प्रपराघ था। 
धमकियां दे देकर समय-समय पर हैदराबाद से घन ले लेने के प्रति- 
रिक्त इसे भ्रपने राज्य में मिलाने पर झौरंगजेव के हाथ भरवों रुपये लगे। 
गोलकृष्डा का दुर्ग राजा देवराय के पु जों ने बनाया था। यह इतना 
ग्राचीन है कि इसके मूल हिन्दू निर्माता का नाम ज्ञात नहों। श्रेष लूडने 
के लिए, अन्य हिन्दू दुर्गों की भाँति, इसके विषय में भी भूठे मुसलमानों कं 
कषन है कि हिन्दुप्रों के प्राचीन मिट्टी के दुर्ग के स्थान पर सुसतमाक नै! 
पत्थर का किला बनाया। इन यवत भूठों का कभी विश्वास नहीं करता 
चाहिए । हिन्दू मूखं नहीं थे। उतकी शौय॑ एबं अवन-निर्माण को एक 
परम्परा थी जो लाखों वर पूर्व महाभारत-रामायण-काल से' होती हुई बेदों 
तक जातो थी । श 
हैदराबाद के उद्गम के विधय में भो यवत इतिहासकारों ने से 
शड़बोला है। हैदराबाद प्राचीन हिन्दू नगर है जिसका प्रारम्भिक ताल 


१६९ 








ही आरत में मुस्लिम सुलतत्त 
१९० 


के निर्माण 
दा] फेक मध्यकालीन महल एवं दुर्ग का 
पाकर को देने को ध्ादत होने के का रण हैदराबाद की 
ब्ापार-शिता रखने का बेन मी मुहम्मद कुततीं उर्फ कुतुब-उल-मुल्क को 
दिया जाता है। पर वहाँ भो उन्हें इसका श्रेय उसके द्वारा प्रपहत हिन्दू 
अहिला को देना पड़ा है। उसका ताम आंगमती था। खफी खाँ उत्तर- 
झविल्वहौततापुबंक लिखता है: ”भागगती ने (हैदराबाद में) प्रनेक 
अब एवं झदिरालण खोल स्वे वे तथा यहाँ के शासक सदा हो हर प्रकार 
को किताबिता ता भोरबिलास के शिकार थे ।” गहराई से सोचने पर 
इस खपत को बसत्यता प्रकट हो जातो हैं । प्रथम तो प्रपहत हिन्दू महिला 
बहस शाल्ि एवं गक्ति हो कहाँ होगी कि नगर बसाए। दूसरे, दुष्ट 
अलैल्णा शागन को बह कहाँ साए होगा कि एक नये नगर को प्रपहत हिन्दू 
अहिला का ताम दिया जाग । तीसरे, एक स्त्री, यह भी हिन्दू स्त्री, कभी 
केश्यात्नानाएँ अदा परपुशालाएँ उन व्यक्तिपों के लिए नहों खोलेगी जो 
पते ब्रर॒मक तथा प्रत्य स्त्रियों के शौलभंजक थे। हजार वर्षों से यवन 
इतिहालकारो' का वह विषम रहा है कि प्रत्येक हिन्द्र महल एवं नगर के 
जम आले के साम पर वे यबनों को श्रेय देते पाये हैं प्रतः हमें इस 
जात के दिचार करना है । महान्‌ श्रंग्रेज इतिहासकार सर 
का 'घपनी तोछ दृष्टि से इसे जान लिया था धतः उन्होंने 
पे “रि्स्म एवं पक्षणातपुर्ण पासषण्ड” कहा । 
को घौरणतेव : 

््‌' 'कवय प्लेग था फिर भो उसकी दक्षिण की लूटों के 

स्सूचे भारत में बड़ा भयानक प्लेग 





लुटकर तथा घपने राज्य में मिलाकर 
मराठा: थ। 
अम्बास दास कर रहे दे. रहा गहाँ शिवाजी के महात्रतापी पुत्र 
(उतरे कुटमीति रही को... गदर एवं श्र थे पर शिवाजी के 
अल युढध बे उन्होंने मुसखयालों 3: भृणलों प्रववा प्रन्य यवनों के साथ 
कलेरण को चढ़ाई के खोलने पर हे पराजय दो। १६८६ में 
"रस अहरे। ३ इक बाते घदगत, न शावजो कलुश के मिट्‌टी के 
ता डुकड़ियों पास ही के 
को धाथार बना भुकरंब खा एक लुटेरी 








श्ष्ृ 
झैस्य टुकड़ी का संचालन कर रहा या । केवल २००-३०, 
अंभाजी-को दस गुनी शुगल सेना ने घेर लिया। गत सं्णा के पक 
करण घनेंक प्रतिरोध के बावजूद शम्भाजों तथा कावजो कि 


गये | वे तया प्रत्य २४ मराठे, जिनमें स्त्रियाँ भी थीं, बन्दी कमा 


इससे धौरंगजेब के शिविरों में प्रभूतपु्व उस्लास छा गया । मुमलमानों 
ऑड़-की-भीड़ सुन्दर, सुडौल तथा शिवाजों के उत्तराधिकारी इस रे 
शेर शम्भाजी के दशंनाथं भाई । यह तो शिवाजों की मेघा एक क्टनौति 
का चमत्कार था जिसने प्रतेक मुस्लिम खतरों से शम्भाजीं को सुरकपुरवक 
आहर कर लिया था, भ्रव वह भ्रचानक हो समाप्त हो गया तथा शम्पाजों 
रक्तपिपासु, ब्रातंककारी, विदेशी स्लेच्छ परोरंगजेव के ग्रतिसाधारण कन्‍दों 
हो गये । 

प्रौरंगजेव के नारकौय बन्दीगृह में भी शम्भाजी तथा कावजी कलुश 
जे उसकी शक्ति का प्रतिरोध किया । क्र प्रातंकों तथा घमकी भरे कृतयों के 
आवजूद उन्होंने मुस्लिम होने से साफ इंकार कर दिया। इसपर ध्रौरंगजेब 
जे "थ्राज्ञा दी कि दोनों की जी भें काट दी जाये, ताकि वे (इस्लाम के विरद) 
अ्रसम्मानपूर्वक न बोल सकें । इसके पश्चात्‌ उनकी श्राँखें निकालों जानो 
थीं। तदनन्तर १०-११ प्रन्य व्यक्तियों के साथ यन्त्रणाएँ देकर उनके प्राण 
जेने ये । शम्भाजी तथा कावजी कलुश के सिर की श्लालों को भूसा भरकर 
ढोल पीटकर तथा तुरही बजाकर दक्षिण के सभी नगरों में दिखाता था 0 
प्रौर उनका मांस कुत्तों को खिलाना था। कायर भौरंगजेब, वह औरंगजेब 
जिसका महान्‌ शिवाजी के जीवित रहने पर दक्षिण जाने का साहस नहीं 
हुप्ा, इस भयानक ऋ्र्रता के साथ बदला ले रहा था। यह गौरव की बात 
है कि अपने जीवन में वह भपने महान्‌ पिता के समान योग्य प्रमाणित नहीं 
हपा पर यबन क्रतापों एवं यन्त्रणाप्रों के समय वह शक्तिशालों सिद्ध 
हपा। शम्भाजी के मुगलों के वन्‍दी सप्तवर्षोय पुत्र शाहूजी को छोड़ दिया 
गया और उसे मुगल हरम में ले प्राया गया। 

१६८८-८६ वर्षों के बीच दक्षिण की प्रनेक रियासतें धौरेंगजेब के 
सक्‍्कारी से भरे जाल में फँसती गयीं । मराठों की राजधानी रामगढ़ कक 

के प्रन्य दुरगों के प्रतिरिक्त बीजापुर, गोलकुण्ड, सागर, दायध 

भ्रदोवी, सेरा, रात अन्देवाश, कांजीव रम, कर्नाटक, गगा बेलगाम 


॥ 
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आारत में मुस्लिम सुलतान 


से महाराष्ट्र के 


डा विद्रोह कर उठे । इन बिखरी हुई 
रत के के सार का घोरंगनेद के लिए बहुत बड़ा सिरदर 
अराठा टु 


खाए राजाहाम ते; जो शस्प्राजी की मृत्यु के समय 

है कप कई राजघाती दक्षिण के जिजी दुगग में पहुंचा 
के बा धर्म मराठा सेनापति गाँवों मे ्ाये हुए मुगलों को सताने लगे । 
जस्माओं को हत्या का बदला डरे बष हो ले लिया गया जब महान्‌ श्र 
अराठा बढ़ा सस्तजो घोरपाहे ने मुगल सेतातायक रुस्तम खाँ को पकड़ 
कया तथा उसके किबिर को सफ़लतापुबंक खूट लिया। सन्‍्तजी ऐसा 
पालक बोदा था कि खफ़ी खां तक को लिखना पड़ा "जिस किसी ने 
उससे युद्ध किया था लो मारा गया, घायल हुप्रा था फिर बन्दी बना लिया 
जा + परदि कोई भाग प्री पाया तो केवल धपते प्राण लेकर, सेना तथा 
आम के रहित । कुछ भी नहीं किया जा सकता था। जहाँ कहों भो यह 
आरक्षण कुत्ता (बातों सराहा बोढ़ा, सन्‍्तजो) गया, प्राक्रमण किया। 
ओर जो हा ही पनीर इतता साइसी नहों था कि उसका प्रतिरोध करता 
ला उसे उतरी सेसाबों को जो-जो हानि पहुँचायो, इससे बहादुर योदा 
आऑ बरस हो गया। अहादूर एवं निपुण योद़ा इस्माइल ल्लाँ प्रथम 
आह बेदी पराजित हो गया । उसको सेना को लूटा गया घोर वह 
छ॥ धापत हु तल बन्द बता लिया गया। प्रलो मरदान खाँ को भी 


'"राकित कर बन्‍्दो बन लिया गया।" प्रपनो मुक्ति के को 
पक मुक्ति के लिए सभो को बहुत 


अडुर अर करा जिसने 
१६३ ने तह. दाजगढ़ दुर्ग पर श्रधिकार जमा लिया था, 


अंकल >> उसे बाहर ध्रा गया । उसने प्राणों को भीख 

न गे हक के लुटो हुई समस्त सम्पत्ति समपित कर 
'घागरे में बोर जाट न 

कल < ९५ ले मुग शक्ति का श्रतादर करना आरंभ 

। बोर सा बा उसका दामाद दोनों हो काट डाले 

33 उपके शत्रु थे । हैदराबाद तथा बीजापुर 








् ः 


श्श्३ 


के समय शत्रु से मिल जाने के अ्रपराघ में घौरंगजेब 

*-अअव को बन्दी बता लिया था। बन्‍्दी रूप में, 23244 3%> 
बुसार, शाहजादे का सिर प्रतिदिन घटाया जाता तथा घ्य प्रकार से | 
उसका प्रपमान किया जाता। १६६२ में श्रौरंगजेब ने कुछ निरोधों में 
हल दी । मुसलमानों द्वारा शासित हिन्दुस्तान की कुरता एवं हृदयहीतता 
की भारत के पुतंगाली शासन से तुलना करते हुए लफी खाँ कहता है कि 
बहाँ मुसलमान बहुत भ्रच्छी प्रकार रखे जाते थे, उन पर कोई कर भी नहीं 
ज्गाया गया था, बस एक बात की मनाही थी--न तो वे ब्रल्लाह को पुकारें 
अर न नसाज के लिए लोगों को एकत्र करें। 

अ्रब मराठे शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजाराम के धनुयायी ये । उसने 
बनहाला दुर्गं से मुगल-रक्षकों को मार भगाया। 

१६६३ में मराठो के महान्‌ ती्थ-स्थल पंढ़ापुर में सौरंगजेब ने डेरा 
डाला तथा मुस्लिस लूट एवं भ्रष्टता के अ्रनुसार समीप के पवित्र हिल्दू 
स्पलों एवं मन्दिरों को भ्रष्ट करने लगा। 

इसके बाद तो लज्जाजनक पराजयों के कारण प्ौरंगजेब का जीवन 
प्रतोव कष्टपूर्ण था। वीर सन्‍्तजी ने कर्नाटक की सीमा पर झौरंगजेब के 
जांनिसार खाँ तथा तहन्बर खाँ सेनापतियों को बहुत बुरी पराजय दी तथा 
उनकी सम्पूर्ण सामग्री एवं तोपखाना लूट लिया। 

१६६४ में प्रौरंगजेब की सेता ने मराठों को नयी राजघानी जिजी का 
बरा डाला । मुगलों में वेमनस्य हो गया। शाहजादा मुहम्मद कामबलूश ने 
बपने को जामदातुल मुल्क तथा नुसरत जग सेनापतियों की सेवा में पा 
प्रपमान महसूस किया। ऐसा लगा जैसे गृहयुद्ध भड़क उठेगा। ऐसे में 
स्तजी ने मुगल घेरा डालने वालों की सामग्री तथा सन्देश के मार्ग प्रव- 
इद्ध कर दिये। प्रनेक मुगल सेनापति भ्पने स्थान छोड़ भयभीत हो 
पहाह़ियों में भाग गये । उतका सामान मराठों ने लूट लिया। 

कुछ समय पश्चात्‌ दुर्ग में घिरे हुए मराठा-रक्षक इसे छोड़ ध्र्यत्र 
किले गए। मुगलों के मनसुटाव प्रब बहुत बढ़ गए ये। शाहजादे कामबल्ण 
को बन्दी बना प्रौरंगजेव के सामने प्रस्तुत किया गया। बादशाह को 


शाहनादे का वन्दी बनाया जाता ब्च्छा नहीं लगा। उस्ते छुड़वाकर उसने 
'पने सेनापतियों को डॉटा । 





भारत में सुस्लिस सुलतान 
हर त्चे जा रहा था | लूटे 
5 एक रस बाल रे का दोनापबॉदी 
किन रो करा की प्रस्य सामग्री के प्रति- 
था । इबाहौस कॉ रुप्तान था ॥ बृढ़ हे > 
मी क है साकटे थीं। जहाज सूरत से ८-६ दिन 
प्रद्ेरों जहाज, जिसका प्राकार बहुत लघु 
कल जा बधाई तोपल्ाना भी नहीं या, दिखाई पढ़ा। 
अब बहू बहुत समोष भा गया तो कुछ शरारतियों ने शाही घसण्ड में प्राकर 
के रहा हें गो घारो। पपेंजों ने मी गोली मररी, जिससे मुगल 
जोर के गुल गसयृत को बहुत क्षति हुईं। अपनी निशानेवाजोसे 
उल्ताहिल हो प्र तारे तेकर मुगल जहाज पर झूद पढ़ें। ज्योंही 
ककेझ डयाज पर थाने लगे, कापर इशहीम जहाज के भाग में 
आागा। कहाँ उसने कुछ मृत्यवान्‌ जौबित, पवित्र, घाभिक कोप छिपा रखा 
ा। वे दी तर, सार झोने बालो तुर्कों को वेश्याएं, जिन्हें एक पवित्र 
आहलमान ने धल्साह के धर आने की स्मृति-स्वरूप मक्का के दास-वाजार 
हे खरोदा वा । घने जताने वस्त्र पहन तथा हरम में ग्राराम कर इब्राहीम 
उतरे दिए पर घफ्ने साफ़े बाँध तथा तलवार दे स्रंगरेजों से लड़ने के 
करिए है पर भेण हिशा। प्रंदेजों ते सभ्री मुगलों को वल्दी बना लिया, 
उतकी सर्माति खुट सो तथा उस जहाज को युद्ध-पुरस्कार के रूप में 
सुई में घपनी धाबादो में ले गये । 
छत घौरगगेद एकता ऋधित हुघा कि उसने सूरत में प्रंग्रेजों को 
रे सो दाता दो ता मुरत के मुगल सेतापति एतिमाद खाँ को प्रादेश 











हिया हि बस को धंत्रेज़ी बस्ती को घेर लिया जाय । सं्रेज़ों के दवाने 
3 इनका होते पर उसने धोरंगगेब के धरादेश पर ध्यान नहीं दिया। 


डरे कौर गूरत मे पपने धरपिकारियों को 
बन्दी बनाया जाता देखकर 
बह कक कली ले श्रत्येक मुगल को, जो उतके हाय लगा, जेल 


हि क विरुद्ध भेजो बयी मुगल सेना समुद्र-तट के दांदेरी 
& वतन कसी ही शहर की मारकाट के ग्ागे कासिस 
को प्रेंटी भी भाग खड़ी हुई। सुगल शिविर 

टकरा करा छिए धार लगा दी गयी । मरा के हाथ ४० 


जाल... 


बरंगजेब श्र 
ज्ञाख से अधिक की सम्पत्ति लगी। कासिस खाँ, रहुल्ला ल्ाँ तथा हिम्मत 
मी .ठीत मुगल सेतापतियों ने सन्‍्तजो से युद्ध करने का साहस दिखाया 
कि हरा दिये गये । हिम्मत खाँ तो मारा भी गया। 

'पौरंगजेव को सबसे भ्रधिक परेशानी तो तब हुई जब दक्षिण की लूट- 
कोट के लिए भेजे गये उसके दो पुत्र भ्रापस में ही लड़ने लगे। दोनों ही 
१६६६ ई० से बन्दी थे। छोटा मुहम्मद घ्राजम १६६३ में मुक्त कर दिया 
जया १६६४-६५ में जब उसे काडप्पा को लूटने भेजा ग्॒या तो बह 
जालत्थर की बीमारी से पीढ़ित हो औरंगजेब के शिविर में लोट पाया। 
ध्ोौरंगनेव के उपचार से वह पुनः स्वस्थ हो गया। बड़े शाहजादे शाह 
ब्रालम को सात वर्षों तक वन्‍्दी बनाए रखा गया। उसे १६६४ में मुक्त 
किया गया। इससे मुहम्मद आजम ईर्ष्यालु हों उठा। बह तो प्रपने को 
श्रौरंगजेब का उत्तराधिकारी होने के नाते बादशाह समझता था। प्रब 
बड़े शाहजादे के मुक्त हो जाने से उसका ग्रवस्तर सन्देहास्पद हो उठा । दोनों 
को पृणा के कारण भयानक भगगड़े होने लगे तथा ग्रुप्त योजनाएँ बनाई 
जाते लगीं। प्रौरंगजेव ने शाह प्रालम को दायें तथा मुप्नज्जम को प्पने बायें 
बिठाकर सुलह करानी चाही किन्तु भ्रव बड़े शाहजादे को दायीं प्रोर 
सात देने से तो छोटा ग्रौर भड़क उठा । 

इसी समय समाचार मिला कि मराठा सरदार नागवजीराव माने ते 
कत्तजी के साथ व्यक्तिगत शत्रुता होने के कारण मुगलों के लिए महान्‌ 
श्रय का कारण सन्‍्तजों को मार दिया । नाग्ो जी उस समय तक मुगलों की 
कैता में रहा था किन्तु श्रव उसने बड़ा पश्चात्ताप किया प्रौर बाद में देश 
भक्त मराठा सेना में थ्रा गया। 

१६६५-१६&६ में जब झो रंगजेव ने भीमा नदी के किनारे प्रपना डेरा 
डा तो मानो यवनों की लूट-मार के कारण क्रोध में श्राकर झ्राघी रात 
० हजार मुसलमानों को औरंगजेब के साज-सामान, शाहजादों, 
पद धोड़ों, बलों, पशुओं, तम्बुप्नों सहित बहा ले गयी। इन चिल्ताप्रों 

रिशानियों से दुःखो होकर वृद्ध ोरंगजेब ने कुरान की कुछ प्रायते 

भोमा के उफनते हुए पानी में डाल दीं पर भीमा नदी ने कोई 
सातन्होंदिया। ० 


सके एक बर्ष पश्चात मराठा सेनापति तिम्बाजोराव शिन्दे ने 











अं श्रारत में मुस्लिम सुलतान- 
को तात दरबार नासक स्थान 
रे के गति हू कल धरेक हारों से दुसो होकर 
पराजित किया। बराओं हरा ही होकर 
शोरपोनेद से एक बस्तिम और निर्णायक युद्ध करने का निश्चय कर लिया 
'बाह्ाल में ढूँसे दिया जाय । उसने कठौर श्लादेश दिया कि सभी 
यार के पक सी जादें। चारों धोर लकड़ी धरादि की बाड़ बनाकर 
सको रक्षा के लिए कुछ ब्यक्ति 'खोड़ दिये गये | मराठा बादशाह राजाराम 
के राजबानों रुतारों की घोर भोरंगजेब को विशाल वाहिनी वढीं। 
ओरकजेब के विनाहकारी गिरोह ने सम्पूर्ण मराठा प्रदेश को उजाड़ दिया। 
ऋतारा को चारों ओर हे घेर लिया गया। अराठों ले घेरा डालने वाले 
सरसों का पूर्ति-मार्ण काट दिया । इसी समय मुस्लिम प्रधिकृत बरार के 
बाद के लौट हुए मराठा राजा राजाराम' की एकाएक मृत्यु ने मराठों के 
बतिरोध में गह्याबरोधर उत्पन्न कर दिया। सतारा समीपस्थ मराठा दुर्ग 
अगपित कर दिये गये तथा मराठा सेलापतियों ने विधवा रानों ताराबाई 
% बणोत घपने को फ़िर से गठित किया | मुस्लिम शिविर में राजाराम 
25: 8ब न द्वाबत, शराब तथा गाजेन्बाजे के साथ मनतायी 
+ 
बरपेब को प्रकननतता प्रस्थायों रही । उसके बहुत से लोग तथा पशु 
खा करे हुए दूब गये । लूट के जिस सामान को वे ले नहीं 
>्न्‍९३०३४ दिया। उसको खेला का प्रधिकांश नष्ट होते पर 
ज्श ६ 3/2औन 'मशाने के लिए बुरहानपुर, बीजापुर, हैदराबाद 
कक सैनापतियों को धादेश दिया । इन प्रादेशों के फल- 
दा हक रन मुसलमान बना लिया जाता था। 
दिशा बहा बा। गए हिल के क्षेत्रों को लूटने के लिए टूर भेज 
जाग हीं बाल (>> 2१४५ ५७ कठिनता से हो था पायी थीं कि 
के बाद कु रए कक में बाह सा वी । इसके बाद ही सराठों 
अमरंण करना हैं पढ़ा। प्राकपण किया । मुहम्मद ध्याजम को इसका 
कबई सा [5-3 हा श्रतिरक्षाकारो भराठों के बोच बतेक 
लाश ृहम्बद्बभीर ऑ के मुसलमानों द्वारा किया गया 
तय से स्पष्ट है । “उसने शपना कतंब्य 


के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखायी । वह विनाश करने, प्राबादी 
हवानों में प्राग लगाने, हत्या करने, लोगों को बन्दी बनाने तथा 
बहुधों को पकड़ने गौर ले जाने में इतना फुर्तीला था कि खेती-वाड़ी प्रथवा 
अराठों का नाम निशान भी नहीं पाया जाता था।” (पृष्ठ ३७१, भाग 
3) । क भर ताराबाई ने "शाही भूभाग तष्ट-अ्रष्ट करने में कोई कसर 
छोड़ी तथा सिरों ज, मन्दसोर तथा मालवा तक के छ: सूबे लूटने के लिए 
जाएँ भेजी । “तथा अपने शासन के प्रन्त तक झ्रौरंगजेब की तरकीबों, 
बहाइपों तथा विराबों के होते हुए भी मराठों को शक्ति दिन-पतिदिन 
बढ़ती ही जाती यी।” मराठे झौरंगजेब के राज्य में भीतर तक घुसकर 
ख़ह़ते थे तथा जब प्रौरंगजेब उनके भूभाग में डेरा डालकर लूटमार करता 
तब वे उसके राज्य में जाकर भ्रातंक मचा देते थे तथा उसके दुगं-रक्षकों 
एवं पथ-रक्षकों को लूटते तथा मारते थे। १७०२ में मराठों ने प्रहमदाबाद 
के समीप कमरतोड़ पराजय दी । मराठों से भ्रपनी जान बचाने के लिए 
आगते हुए प्रनेक मुसलमान सावरमती नदी में दूब मरे। 
दक्षिण में ही प्रन्य मराठा सरदार पर्यतायक ने भ्रौरंगजेब को बहुत 
अरेशात कर रखा था । नायक की राजधानी वाकनसखेड़ा के पड़ोस में भी 
यदि कोई मुगल सेनापति घुसने का साहस कर बंठता, चाहे वह मुहम्मद 
भ्राजम ही क्यों न हो, उसे बड़ी करारी हार मिलती। श्ौरंगजेब ने उसके 
विरुद्ध स्वयं जाते का इरादा किया तब नायक ने ताराबाई की सहायता 
आँगी। बढ़े लम्बे घिराव तथा हानियों के पश्चात्‌ मुसलमान दुर्ग को ले सके 
तैडिल उन्हें दुगे के प्रन्दर केवल भस्म ही मिली। 
इस कठिनाई के समय झौरंगजेब भयानक रूप से बीमार पड़ गया। 
सकी मृत्यु को प्रफवाह ने उसके शिविर में हलचल मचा दी। उसकी 
डुकड़ियाँ वीर मराठों की घमकियों से ग्रातंकित थीं ही, भ्रत: उन्हें विश्वास 
हो गया कि प्रौरंगजेब की मृत्यु से तो उनका प्रपना भ्रस्तित्व ही समाप्त 
का । लेकिन औरंगजेब स्वस्थ हो गया । कृतज्ञतावश उसने हकीमों 
कार दिया भर फकीरों को दान दिया। 
धोरंगबेब प्रहमदनगर की झोर चला । प्पने पिता की बीमारी सुनकर 
ध्राजम ने प्रहमदाबाद से चले धाने की प्राह्मा माँगी। स्‍ौरंगजेब 


जाए... 


ही «७ 





भारत में मुस्लिम सुलताक 


'इिस्‍्लात हो तहीं हा कि धहसदाबाद को जल- 
एक हक की धोच रिहासत पर थीं। घौरंगजेद 
पर पक सष्ट को मे 'अपते पुत्र को लिखा कि वह उसको सब 
अदमाज्ी समझता है। बच बहु स्वयं शाहजादा था तो वह भी यह बहाना 


'उसके प्रनुरूल तहीं है, अपने मरणासन्न 
सफर हि कण लावा शाह पौरंगगेव को बिट्ठियां लिस- 
किककर दुखी करता रहा। 'बड़ें लिचाव के उपरान्त प्रौरंगतेव ढीला पड़ा 
ओर पृ पा उसके पा दौहा धाया। लेकिन धोरंगजेव श्रपने 
कण बोटें लएके कामवर्श से स्नेह करता था लेकिन वह प्रभी इतना 
खोटा बा किकोई भक्‍्कारों तहीं सोच सकता था। मुहम्मद ध्राजम का 
किबिर मे ब्ाता बहुत दुर्भाणपुर्ण था क्योंकि प्रत्येक मुस्लिम शहजादा प्रपने 
आणों का हुलमारा होता/वा, इसलिए कामवरश कौ उसके बड़े भाई 
आस्मद धाजम मे हुरक्षा रखने के लिए धौरंगजेब ने सेतापटि हसनखाँ 
उपतास मौरमलंग को नियुक्त किया । हसनखाँ सृहम्मद ध्राजम को चालों 
को काटता रहा। उसने ध्रौरंगजेब से हसतखाँ को शिकायत की। छोटे 
मच कक व मम धौरंगजैब ने बड़े सम्मान के साथ 

बढ़े ग्राजम को बहुत बुरा लगा। 
कु दिलों पश्चात्‌ मुघस्मम भालवा भेज दिया गया। 
आर का 5 कै बाद धौरंगजेब बीमार पड़ गया। 
के प्रनुस्ार प्रास बर्ष दो महौने जासन 


करने के 
ऑल सर ६५ वर्ष को धरकस्‍्या में शुक्वार, फरवरी २१, १३०७ 


धचानक ध्राक्रमण से मुगल सेना तितर- 
दस घेरे तुछत हे भा हे पृुय भाग से बिछ ड़ रया तथा 


ऑविक दे । हिबी मराहे ५... ' उसके साथ लगभग २०० मुस्लिम 
किम अरलमानों की खोज में पूरे ढोत्र को ही लोज 
कहने फका तौहा हि... ित यह यवन-वर्ग दिखलाई दिया। 


प्रौरंगजेब 
श्ष्द् 


"प्रल्लाह ! भ्ल्लाह ! तौबा ! तोबा !” चिल्लाह रहे ये कि 
काट डाले गले । ग्रौरंगजेब के भी टुकड़े हो गये। उसके शरौर कर, 


अंग दूर-दूर गिरा ।” श्रोरंगजेब के कटे हुए शरीर के घंग प्नेक स्थान वर 
दफन पड़े हैं। जिसके कारण उसके नाम पर महाराष्ट्र में प्नेक मकबरे 
हैं। यदि यह वर्णन सही है तो भ्ौरंगजेब का भ्रन्त उचित हो हुआ । जिसने 
जीवन भर दूसरों के साथ कुत्तों का-सा व्यवहार किया घन्त में वह कुत्ते 
की मौत सारा गया । वह मराठा प्रदेश में नव-संस्थापित हिन्दू प्रतिरोषक 
केन्द्र को समाप्त करने तथा दक्षिण भारत के सभी निवासियों को ढराकर 
मुसलमान बनाने की झ्ाशा में गया था किन्तु दक्षिण उस मूल के लिए 
जाल सिद्ध हुआ | झरौरंगजेब क्रोष तथा दुःख से भरा हुग्ना दक्षिण में २५ वर्ष 
मारा-मारा फिरता रहा। दक्षिण में व्यतीत किया गया उसके शासन का 
उत्तरार् घमण्डी मुगलों के लिए एक से एक बढ़कर मुसीबत तथा सज्जा- 
जतक पराजय, उनसे लाया, जिन्हें वह पृणापू क चूहे तथा कीड़े कहा करता 
था। जिस विश्वासघात का व्यवहार उसने प्रपने ही पिता तथा भाइयों 
के साथ किया उसका मजा उसे उसके विद्रोही पुत्रों ने चल्ला दिया। उसके 
शरीर के टुकड़े-टकड़े किया जाना ठीक ही था क्योंकि उसने शिवाजी के पुत्र 
जशम्भाजी तथा प्रन्य विपक्षियों को बड़ी ऋरतापूवंक मारा था। इस प्रकार 
प्रत्येक दृष्टि से भाग्य ने उसके साथ जैसा-का-तसा किया तथा मध्यकालौत 
दुनिया के लिए, जो उसकी इस्लामी एड़ी के नीचे पचास साल तक कुचलो 
जाती रही थी, उसकी मृत्यु वरदान सिद्ध हुई। शक्तिशाली मुगलों का 
श्रन्तिम जीव गुजर गया, झौर भ्रपने पीछे ऐसे कमजोर तथा लड़ने बाली 
सन्‍्तान छोड़ गया जिसे भाग्य॑ ने धागामी डेढ़ सौ वर्षों के भीतर प्रापस में 
हो लड़ा-लड़ाकर समाप्त कर दिया। 
औरंगजेब जैसे धर्मान्थ, विदेशी मुसलमानों की एक हजार वर्षीय 
सस्बी पंक्ति ने हिन्दुस्तात में जो कहर मचाया वह बड़ा भयातक है। 
सस्पूण प्रजातियों, कस्बों, नगरों तथा प्रदेशों कौ श्रातंकित करके हिन्दू 
अर्म छड़वाकर उन्हें प्ररब, ईरान तथा तुर्की के मुसलमात घोषित कर दिया 
गया । इस ढंग से भट्‌टी तथा राणा जैसी बोर हिन्दू क्षत्रिय जातियाँ थीं, 
जिन्‍्होंते हिन्दुस्तान तथा हिन्दुत्व की रक्षा के लिए सब कुछ किया, सजबूर 
होकर इस्लाम के जाल में फँसा ली गयीं। इसका एक विशेष उदाहफ़ 











__ 


बक्य््््््््श्फ्फ़ 


३ भारत में शुस्लिम सुलतान 

उकाित मुस्लिम कराई बिरादरी है। वे हिल्द-बेश् 
पपपा डक ह  जधपए गौसांस बेचते हैं पहले क्स्त्र 
कराता बेबा करो वे। एक बार धोरंपजेब ने मुरादाबाद में बढ़ा 
आ्राहंककारी धाबा किग्रा तथा बलप्ु॒वंक हिन्दू ज्यापारियों को मुसलमान 
आला हब साबाक शूट लिया। उरहें घोर भी प्रपमानित करने के लिए तथा 
कल के बाबर घतीत हे उरहें काटे के लिए धोरंगजेब ने उन्हें विवश 
कर दिया कि झित दोषों को वे पवित्र माँ झमभते ये उन्हें काट डाले तथा 
पैरला जौरत-बापत उनका मांख बेचने से हो करें शौर उस मांस को 


श्राक्मशक्ारियों द्वारा कष्शित किये गये उन सृतति के टुकड़ों से हो तोलें 
अखितको जे पूजा करते वे । 





. 


€& 
अन्य दुर्बल मुगल 


मुस्लिम कुशासन के पाँच सौ वर्षों (६२०६ से १७०७ तक) ने हड़ये 

दिल्‍ली के सिहासन को ऐसा भयानक मृत्यु-पाश बना दिया था कि 
श्रोरंगजेव की मृत्यु के पश्चात्‌ जब कभी मुगलों के ताज़ के लिए किसी 
बादशाह को जरूरत पड़ी, उत्तराधिकारी के लिए प्रभावशाली दरबारियों 
ते शाही हरमों को टटोला लेकिन शीलभंग की हुई स्त्रियों ने सिसकते हुए, 
िल्लाते हुए, कराहते हुए तथा मिन्‍ततें करते हुए प्रपने बच्चों को धोप- 
आरिक राजगद्दी भिलने किस्तु उसका प्रतौपचारिक तथा क््रवध होते के 
प्रत्त से बचाने के लिए प्रपने बच्चों को छिप। लिया। 

प्रतिदिन मुगलवंश के कुकुरमुत्ते दरवारियों कौ कृपा से मजाक के तौर 
पर सिंहासन पर बंठ जाते भ्रौर थोड़े समय बाद ही उन्हें प्रम्या कर दिया 
जाता प्रथवा मार दिया जाता । 

१७०७ तथा १८६५ ई० के बीच--जब पेंशन पाने वाले प्रन्तिम मुगल 
को हिन्दुस्तान से बाहर जीवन व्यतीत करने निकाल दिया गया-एक 
इजंत से प्रधिक सुगल हुए, जिन्होंने इससे पूर्व कि प्रल्लाह उनकी दुरुपात 
तथा बदमाश जाति समाप्त कर दे, इस्लामी ताज का प्रदर्शन किया। 

हिन्दुस्तान के इस १५० वर्षीय मुस्लिम शासन में दिल्‍ली के हिन्दू लाल- 
हिल में, जो मुगलों के प्रधिकार में या, कोई राष्ट्रिय ्यवा प्रल्त्राष्ट्रि 
'टना नहीं हुई, प्रपितु सामान्य मण्यपान, नाच-पाने-भोग-विलास, पराशविक 
सता एवं भयातक हत्याएँ ही होती रहीं । 

'धाठवों शती के हत्यारे मुहम्मद वित कासिम से लेकर (च्वीं शती के 
नरकहारक नादिरशाह तबा प्रहमदशाह तक के एक हजार वर्षों में उनके 
प्युखततमानों की सामूहिक हत्याप्ों, उतको सम्पत्ति लूटने, अन्दिरों को 














भारत में मुस्लिम सुलतान 
है. 


शौतर्भंग करने तथा उनके बच्चों को, 

करने, स्तकी दा अगर इराते के उनके घासिक उत्साहों 

स् श्वाया। किन्‍्दु जो सबसे रहस्यभरी वात है वह यह कि 
हार के के भारह में विदेशी मुसलमानों के लगातार ग्रातंक, करता 

का हट्पह्नता का घत्त गुलाम कादिर नामरू एक गुष्टे के राक्षस कृत्य 
ह हुएए। एक समय, जबकि इतिहास ने मोड़ लिया तथा शाह झालम 
कहो को गोरबशालो बादशाहत से नौचे गिराकर ऐसा दीन, दु खो, प्रन्घा 
जरा दिखा, खिसने रोटी का एक टुकड़ा तथा पानी की एक-एक बूंद मांगी, 
शरस जाहिर ते शाहों हर में स्त्रियों तथा बच्चों को नर कर दिया, 
इरणात रतिकों ड्रारा महिलापों का ्रौलभंग कराया तथा घपने मनो- 
रजर के लिए झाहो लड़कों को ध्रपनातपुवक नचाया जवकि वह स्वयं हाथ 
है कटार लेकर जमौत थर पढ़े हुए गाह घालम द्वितीय को छाती पर बंठा 
था तषा बादगाह को धांसों को प्रपनों छुरो से ऐसे बाहर निकाल रहा था 
असेकि रिसते हुए तरबूज के लाल खष्दों को निकाला जाता है किन्तु इस 
अदभुत प्त्त का चरम-बिन्दु तव था जब गुलाम कादिर ने एक चित्रकार 
को बुलञारूर धागा दी कि बह बहुत हो शीघ्र, उसो समय भयानक दृश्य 
का बित बना दे खब उसने विजयप्बक बादशाह शाह प्रालस द्वितोय को 
जौचे दाव लिया था तथा भयभीत स्त्रियां धौर बल्चे नितान्त नश्तावस्था में 
उस्चकी लपा उसके दुष्ट साथियों को सेवा में रत ये। यह उसने इसलिए 
'िथा हि ऐसा न हूं कि कह घाते वालो पोढ़ियाँ उसके इस महान्‌ इृत्य 


को दूस जाएे। 


बत अयातक ताटक को दोनों पक्कों की प्रोर से कुरात के 





का हो सहणमी को फल देने भेजा । 

॥ धूर तथा | 'दिग्बासघातो श्रौरंगजेब की मृत् 
दम मी शत रब रिकी रोक पेन की मुल्य 
जुगल वा के बुसबून्ों की 202० में घनेक छोटे-मोर्टे 


एक... 


लय दुबंल सुगल 
प्रौरंगजेब के पाँच जायज पुत्र ये। इनमें से प्रथम 
रलौरी नृपति की पुत्री नवाब वाई से ये। सबसे बड़ा मुहम्मद सुनतान के 
अ्रंगेव ने पने पिता वादशाह शाहजहाँ समेत पपने सभी विपक्षियों 
को समाप्त करने सम्बन्धी कार्य पर लगाकर विश्वासघात में प्रशिक्षित 
कर दिया था, दिसम्बर १४, १६७६ को ३६ वर्ष को ग्रवस्था में मर: गया। 
दूसरा शाहजादा प्रवर (दिलरस वानू बेगम से उत्पन्न) विद्रोहों बन 
स्वयमेव धर छोड़ भ्रौरंगजेव के शासन काल में हो मर गया। शभ्तः 
अ्रौरंगजेव की मृत्यु पर उसके तीन जायज दावेदार वे। मुप्रज्जम उर्फ शाह 
प्रालम (प्रक्तूवर १४, १६४३ को वुरहानपुर में नवाब बाई से उत्पत्न' )उन 
तौनों में सबसे जेठा था। प्रपने यवन पिता तथा इस्लामी परम्परानुसार 
उसने झपने दो भाइयों को हत्या कर सिहासन हथिया लिया । झ्रपनी मृल्यु 
की बेला में बड़ी सावधानी से ग्रौरंगजेव ने अपने समीप उन तीनों में से 
किसी को नहीं प्राने दिया। जैसे प्रौरंगजेब ने श्रपने विता शाहजहाँ को वन्दी 
बनाया उसे भय था कि ऐसे ही कहीं उसके पुत्र उसे बन्दी न बता लें। 
मुप्रज्जम काबुल में था। सबसे छोटा कामवरुण बीजापुर तथा प्राजम 
मालवा में था। 

शाह प्रालम ने ठीक एक मास का प्रतीक्षा के प्रतन्‍्तर औरंगजेव की 

मूल्यु के विषय में माचं २२, १७०७ को सुना । सप्षैन्य वह हिन्दुस्तान लौटा । 
प्रत्य दो भी ताज की प्राकांक्षा ले प्रपनी-प्रपनी सेनाएँ ले ब्राये। जून 
१६, १७०७ को जाजऊ के युद्ध में प्राजम की हार; हुई ग्रौर वह मारा गया। 
दो वर्ष पश्चात्‌ (प्र्यात्‌ १७०६ में) कामवरूश भी मारा गया। 

शाह ध्रालम बहादुर शाह का नाम ग्रहण कर सिहासन पर बंठा। वह 

कह धादमी था यह इसी से जाना जा सकता है कि शाह परालम उ्फ 
के कुकृत्यों से भयभीत हो उसके पिता ग्रौरंगजेव ने सम्पूर्ण हरम 
बहित उसे मार्च ४, १६५७ से भागे ७ वर्षों तक बन्दी बनाए रखा। 

'पने ब्न्य यवन शासकों की भाँति बहादुरशाह ने भी प्रपता परम 
कतंव्य हिन्दुश्रों का संहार करना, उनकी स्त्रियों का अपहरण करना, 
म्पत्ति लूटना, गायों को हत्या करना तथा मन्दिरों को मस्जिदों में 

(१8०७) का माना। इस्लामी कामों के लिए उसने राजस्थान को चुना 
प्रोत्तगजेब की मृत्यु के ठीक पश्चात्‌ जयपुर, जोधपुर तथा उदय- 


र०्३ 
बड़े दो कश्मीर के 
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ही 
हा अन्दिरों के प्रति किये गये ब्रपसान का 
एके कोर रात ने थम बुर के धमरलिह, जयपुर के जयसिह 
करता जोषपर दाद राहौर के नेतृत्व में विदेशी यवनों 
ता महान शीत पल्लिदों तवा घपने खोंे हुए भू-भाग को 
शक कस + इस्लामी लूटपाट के बावजूद राजस्थान के राजपूत 
पक अदा का प्रपता धाईं कामवरुण सुगल सिंहासन का 
्रतित्यलौ बत विद्रोह कर उठा | कामवरश को दबाकर वह उत्तर की ध्रोर 
श्राया हो था कि दश महान्‌ हिल युरुों के जशिष्यों (सिक्‍्खों) ने, जिन्होंने 
अद तर हिलदुपों को सशक्त सेता एकत्र कर लौ थी, विदेशी मुस्लिम शासक 
को बुनौती दो। 
ाएं घोर से पिरकर मुगल शक्ति ते प्रपनी सुरक्षा की तरकीब 
खोडो । धोौरंगजेब को मुत्यु के समय मराठों का उत्तराधिकारी, शभाजी 
का पु साहू, मुगतों का वल्दी बा । ध्रतन्‍्तर प्राजम ने साहू तथा उनके 
अरिबार को बन्दो बनाए रखा । मुगल तहत हथियाने तब पह्राजम उत्तर 
ओ ध्ोर जा रहा था, जब गाह धालम काबुल से दक्षिण को प्रोर प्रा रहा 
था उसने साहु को, तमंदा नदी के उत्तर पर नेमवार के समीप दो राह नामक 
सवार पर ७ ग्रई को, इस प्राजा से मुक्त कर दिया कि बह बादशाह बनने 
मे सफल हो गया तो दक्षिण में बह साह के नेतृत्व में मराठों पर निर्भर रह 
सता है। दूसरी चाल पह भी थो कि इससे मराठों में प्रान्तरिक कलह 
अन्न हो जयेशो स्थोंकि का के बन्दोगृह में होने के समय उनकी चाची 
| बाई इन पुत्र को स्थानापल हो मराठा राज्य पर शासन करती रही 
कक ओोकारं कर सिद्ध हुईं तथा मराठे ययाशोद्य साहू के 
जी मरना को. क्ष लम्बे हिन्दुस्तान पर राज्य कर रहे 
हक करके शक्तिशाली हिन्दू राज्य के रूप में 





(स्थिर की यूत्यु क प्रतत्तर उत्तर में बोर हिन्दू शिष्य 
करत, कर इन पल प्राप्ति की शपथ ली थी, परम 


कमरे नेतृत्व प्राप्त कर रहे वे । 
न कह हुए कर शोक जे इस बंरागी के बिफय में जाता । 


एक... 





जज कुल २०४ 
अरागी के दृदय में देशभक्ति की ज्योति जल रही यी। उन्होंने हिन्दुत्व क 
लिए प्रधिक-से-प्रधिक सेवा करने को ठानी इसलिए गुर गोबिन्द ने उन्हें 
अइत्दा' कहा। यह बन्दा ही थे जो एक मुस्लिम द्वारा मार डाले गये गुरु 
ओकिन्द संबंधी दुखद समाचार उनके शिष्यों को सुनाने उत्तर में घाये। गुर 
के प्रन्तिम सन्देश से जाज्वल्यमान वन्‍्दा बेरागो ने विदेशी मुगलों के विरुद्ध 
खुले युद्ध में हिन्दू शिष्य सेना का नेतृत्व ग्रहण किया। मुसलमान वन्‍्दा के 
जाम मे काँप जाते थे । वे मराठों की ग्रुरिल्ला नीति के ध्रनुसार मुगलों वर 
प्रत्यन्त शी प्र एवं प्रकस्मात्‌ घावा बोलते, लूटकर प्रकूत सामग्री ते जाते 
तथा शत्रुओं को काट जाते । वे यत्र-तत्र सर्वथा रहते हुए भी श्राठ वर्षों 
तक प्रजेय रहे । निराश हो मूख॑तावश बहादुरशाह ने प्रादेश दिये कि सभी 
हिल्दुप्ों को प्रनिवायंत: मूँड दिया जाय भौर इस कार्य के लिए समूचे राज्य 
के नाई लगा दिये गये। उन्हें श्राशा थी कि समूचे हिन्दुस्तान में परकेले 
बन्दा बेरागी ही दाढ़ी समेत रह जाएंगे प्रतः शी घर हो पकड़ लिये जायेंगे। 
महीनों तक शाही नाई प्रपने उस्तरों का प्रयोग करते रहे पर बन्दा न कहीं 
दिल्लाई ही पड़े श्रौर न पकड़े ही गये। भ्रपनी दाढ़ियों का काटा जाता 
महान्‌ पाप कम समझ ग्रनेक हिन्दू सरदारों ने ध्रात्महत्या कर लौ। लाखों 
म्लेच्चों की दढ़ियों को जो विदेशी फैशन में कटी हुई थीं तथा जो हिन्दुप्नो 
की दाढ़ियों से स्पष्टतया प्रलग थीं, काटे जाने की प्राज्ञा नहीं थी। 

१७१२ में बहादुरशाह मर गया । उस समय उसकी उम्र ७० वर्ष 
मे ऊपर थी तथा उसने चार वर्ष दो महीने राज्य किया था। हिन्दू 
सिहासन को हड़पने वाला श्रपने पूर्वजों की परम्परानुसार हिन्दुओं, उतके 

तथा संस्क्रृति को विनष्ट करने का ग्रकथ प्रयास करता रहा किन्तु 

पुगल कोष खालो हो चला था तथा हिन्दुप्नों ने भीषण युद्धों में सगव॑ 
चुनौती देकर उन्हें नपूंसक बना दिया था। वहादुरशाह ग्रपनी दुबंबता 
तथा सूखंता के लिए प्रसिद्ध है। किसी भी भुसलमात को किसी भी वस्तु 
लिए मना न करने की उसने सोगन्ध खायी थी। एक वार एक सामान्य 
डे बाले ने उससे कृपा करने की प्रार्थना की । उसने शीघ्र ही शाही मुगल 


हा लगाकर उसे “भगवान्‌ कुत्ता-गाठक” की उपाधि से प्रलकृत 


अहादुरश्ाह दिल्ली के समीप ही दफना दिया गया । उसके साथ हो 
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कि बे क से श्ौर बदमाश थे । उनके 


रफौउस शाह तथा लुजिस्त-प्त्तर 

'पलपुसत शाह घपते भाइयों की भांति विलास- 

न्‍  वाशहा था । उसको हत्यारी 

रणाह ने बहुत पहले ही जान लिया 
परिसर को बहाहुरगाह 


का उत्तराधिकार के लिए सदा को भांति 
शाएएाइको गुर के के पुर हर जे किसी प्रकार 
इइआाफ ता का राजरान प्रातंक, यन्‍्त्रणा तथा 
विल्ासिता तक हो सोमित था। उसकी प्राज्ञा से उसके प्रपने तषा भाइयों 
कै बस्दों को काल रोटरियों में वस्द कर दिया गया। इनमें से कुछ को 
उच्च हो केक नो था दस बरष को थी। महावत 'काँ तथा एक दर्जन से 
अंत्रिर प्र दशहारी रंहौर में बांप दिये गये, उल्हें सताया गया तथा 
फलों सम्याति को हृइ॒ए लिएा गया । ँ 
हार शाह केस़सप हिस्तौ के सालकिले में मयपान, नृत्य तथा 
अर रिसागराण बातें होती रहो थीं। जहाँदार शाह द्वारा प्रपहत हिस्दू 
ै हिषियों में एक लास हुबर भी थीं। वाइशाह रो चहेती होने के कारण 
उसे झाइरं ग़शा फिलेहवारों को जागौरें, जवाहुरात तथा हाथी भेंट कर 
ये गे थे। 
यश घंटा भाई घरोयुस गाह १७१२ ई* में सर गया था। उसका 
हुए फहकार्शॉप्णार, हो बगाल॒ का गब्॒र था, धपने चात्रा जहाँदार शाह 
को शाएरए रबर शी पर बंता चाहता था घरतः उसने युद्ध की घोषणा 
कर है ही राशी दरणरी, बैग बलय्‌ उसके भेदिये ये। जहांदार 
हाह सतत हुमा, ढस्टी बता लिया गया तथा फरवरी, १७१३ में मार 
असल कप कवर एक वर्ष हो चला। भ्रन्य मुसलमान 
जी शॉतिाहा इस्त भी बड़ा बुरा हुपा । प्रतेक वारों के पश्चात्‌ 
रत शेप देखकर एक मुगल ने उसकी कमर के 
जब डँझो एह्रार भारी हे 
कै रा का बारे ज़ब तक कि बेचारा शहंशाह 7 
कर घी पर तथा सिर घाल में रखकर 





जहाँगाह । उसका डबरा 
करिए होने के ाथ बहा सम 







के तस्वू के सामने लाया गया । मृतक बादशाह के पास 
ही उसी प्रकार मारे गये जुल्फिकार खाँ दरबारी का शरीर पड़ा या। 
इन दो लाशों के ऊपर चढ़कर फरूंखसिमिया र ने अपने हत्या किये गये 
जाचा के सिहासन की राह ली। ठीक यवन परम्परा के पनुसार फू ल- 
सलिमियार भी प्रत्यन्त दुराचारी था। वह भी दुवव ल मस्तिष्क का व्यक्ति या । 
कहूंखसिमियार का छ:वर्षीय शासन दरवार की मक्कारियों व विलासिताप्ों 
ते भरा हुभा था । जहाँ पहले भारत के ग्रधिकांश को प्रभावित करने वाले 
शाही राजा हुए, जहाँदारशाह से धागे के मुगल वादशाह तो केवल हरम 
के हो मालिक थे जिन्हें लालकिले की दीवारों से बाहर का कोई बोच नहीं 
था । किले के भीतर भी सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति पर मक्कार सरदारों 
का नियस्त्रण था । उनमें भी कुछ वर्षों तक दो सैयद भाई, भ्रव्दुल्ला खाँ 
तथा हुसैन्नली खाँ वास्तविक रात्ता हथियाए रहे प्रतः उन्हें 'किंग मेकर' 
कहा जाने लगा | प्रपने चाच्रा की ह॒त्था कर सिहासन हथियाने बाला 
फहूंखसिमियार उनके हाथों की कठपुतली था । इनमें से प्रब्दुल्ला को मुरुय 
स्त्री तथा हुसैन को प्रधान सेनापति वना दिया । यह फर्रुखसिमियार ही 
था जिसने वस्दा बे रागी के नेतृत्व में हिन्दू शिष्य सेनापरों (जिन्हें श्रव सिक्ख 
अहते हैं) पर ध।वे वाले । वन्‍्दा पकड़ा गया । भ्रधिकांश हिन्दू नेताग्रों के 
समझ फरूंखसिमियार भत्यन्त शक्तिहीन सिद्ध हुआ ग्रतः उसने बरागी तथा 
उनके प्रनेक भ्नुयाथियों की हत्याएं कर बदला लिया, किस्तु इसका बदला 
राजस्थान के राजपूतों ने ले लिया। उन मुस्ज़िम दुगं-रक्षकों को मार-मार 
कर भगाकर । उन्होंने राजस्थान का बहुत-सा शाग झुगलों के पंजों से मुक्त 
कर लिया। 
सैयद बन्धुश्रों की कठपुतली वने रहने से दुखी होकर घव फहंख- 
स्लिमियार ने उनसे छुटकारा पाने की तरकीब सोची । जनरल हुसैन, जिसे 
दक्षिण में जाने के ग्रादेश दिये गये ये, मराठा सेना कौ सहायता लेकर 
प्रुगलों को राजघानी दिल्ली पर आझाक्रमण करने के लिए लौट ग्राया । 
'फहखसिमियार पराजित हुमा तथा फरवरी २८, १७१६ को गद्दी से 
तार दिया गया | उसे बन्दी बना लिया गया, ग्रन्था कर दिया गया 
ता ठीक दो मास पश्चात्‌ अप्रैल २८, १७१६ को बहुत बुरी तरह मार 
दिया गया । 

















__ 


आरत मैं मुस्लिम सुलतान- 


हे जाते हे लालकिले के बाहर भगड़ा हो गया। 
अब इतता भी महत्त नहीं था कि वह किसी को, 
सम ही कही, गए भी सके। अबल दरबारियों को ध्रपनी-पपनी पड़ी 
ओ ह़दा बन्दों मुगल कठपुतती एव आस्तबिक शक्ति के बीच पुड़दौड़ मची 

को खोज करने लगे जिसके प्रति नाम- 


'शोग घब ऐसे व्यक्ति 
को । सरदाए लो ला सामान्य दरदारियों को दवा सकें। इन मक्‍का- 


दो जे हरम में जा किसी सासान्‍्य शाहजादे की खोज 
किससे हर -रखचियाँ चौख उठी एवं भवभीत बच्चे चिल्ला उठे। शाही 
हरएर को रि्यों को भव था कि उतके साथ बलात्कार किया जाएगा एवं 
उसे बल्बों को हृयां। धताः उन्होंने बपने निवास-स्थान की तालावन्दी 
कर छफने बल्बों को खाटों के तोचे कर दिया क्योंकि पाँच सो वर्षों के 
हा स्लेस्था ह॒त्यों ते मुगल सिहासन को भयानक मृत्युपाश बना डाला 
था ग्रतः उससे सभी दशा करते पे । 

करों के रोने-बिलखने के बावजूद भी उन महिलाधों के कक्ष तोड़ 
दिये शे । झाहुसादा बौदर दिल का नाम पुकारा गया । वह धौरंगजेव का 
दौर, बोहर बस्त का पृष्ठ था। उसको माँ ने प्रापंना को कि उसके बालक 
को शाही युगल शिद्रातत को घुला से बचाया जाय । लुटेरे सरदार प्रस- 
अख्स में दा के । धन्त में छिसरी ने प्रत्यवपस्क रफ़ोउद दाराजात पर 
ऋषटटा धारा धौर उसे साधारण कपड़ों में हो हृतपे हुए हिन्दू मयूर सिहा- 
म पः ढंठा हि । दुरढो बजा एवं ढोल पीट उसे विश्व का बादग। 
कम था 35 बर्षों से ध्रधिक हत्यारी यबन शक्ति के जा 
सपा बरी बनेक उपाधियां जोड़ी जाती 
८-१.“ य० अल ३ खोखलो एवं प्रशुभ लगने 

बाई. राणा, रफो उस शाह का पुत्र एवं बहादुरणाह का 





जासत 
कद पता किन्तु इसमें भूत 
को बबन ्षाम्प्रदाविकता ने एक वीर 


हिल्ुघों को नवजागृति का प्रतोक या, 


७-७ अं का। घन्‍्प पतेक हिन्दू शासकों के समान 


| 


का अ्रपमानित किया 
उसकी को भी मुस्लिम हरम में ले जाकर प्रपमानित जया। 
करण गैर के हरम में बन्दिनी थी । प्रजीत्िह को यह सोच-सोच 


करवा दुःख या कि सुगल हरम पर्दे के पीछे हिन्दू कुमारियों का सेना- 
तथा सामाल्य सैनिकों हारा ध्रहतिश शीलभंग किया जाता है। बह 
होरों के प्राभूषणों तथा सम्पत्ति के साथ प्रपनी प्रिय पुत्री को 
जे निकाल लाया | इतना ही नहीं, उसने उसको इस्लामी लबादा 
अतार फेंका, उसके यवन चआाकरों को अलग कर दिया, उस्तें गवंपूव॑क, 
+म धारण करने वाली हिन्दू घोषित किया तथा सुरक्षापूबंक जोघपुर 
के पैतृक घर ले झाया। 

श्रजीतसिह ने प्रशंसनीय उदाहरण प्रस्तुत किया । उसने बलपूंक घर्मं 
वरिबतित तथा हरम में डाली गयी स्त्रियों के लिए नई प्राशा उत्पन्त कर 
दी कि वे पुनः हिन्दू स्वातंत्य-समीर में साँस लें, उन्होंने यह ध्यान नहीं 
हिया कि वे कितने समय गला धोंटू बुक में हरम में रहीं | कहा जाता है 
कि जिस सम्पत्ति को वे भ्रपती पुत्री के साथ लाये थे वह एक करोड़ रुपये 
को थी। इससे पाठक को पता लगेगा कि हिन्दुप्नों की कन्याएँ ही नहीं, 
हष्पत्ति भी छीनी गयी | कम से कम एक हिन्दू ने दिखा दिया कि हिन्दुप्रों 
को प्रपती पुत्रियों, बहिनों, माताध्नों, पत्नियों के सम्मान को बचाने के 
सिए कट्टरता छोड़ देनी चाहिए। भ्रपहत हिन्दू स्त्रियाँ श्रपने घरों तथा 
परम को पुनः प्राप्त कर सकती हैं। जिसे बलपूर्व क विधर्मी बना दिया गया 
है झ्से क्रताध्ों के समक्ष भुकना नहीं चाहिए । संसार के करोड़ों 
गा को जो ईसाई भ्रथवा मुसलमान हो गये, इतिहास से यह सीखना 
कर रा प्रत्याय, नियस्त्रण तथा करता कभी सहन नहीं किए जाने 

सात महीनों की छोटी जो 
कररेजाने (फरवरी २ की हल प्रवधि में जो फरूंखसियार के गद्दी से 
हि » १७१६) तथा मुहम्मदशाह के गद्दी पर बैठने 
» १७१६) के बीच गुजरे उनमें बिचारे तीन अ्रसहाय शाह- 

रूप से सिंहासन पर विठाए गये 
कब से वहाँ से नौचे ठाए गये और ग्नरनौपचारिक 
शत दिये गये, लि सिहासन के नीचे वाले कमरे की कोठरी में 
4 गये तथा मार दिये गये। बे 

हि पर रहा मो कितानों मे तो के को टी 
ताबों में तो उनके नाम भी नहीं 


करले को धादत है, ख़फी खाँ लिखता है कि नये बादशाह की 
पर पा मिस, राय के का से गुपरिचित मप्र अंबाओ, 
स्त्री बी।" 
हे को सम्दो-चौड़ो उपाधि थी प्रवुल सुजफ्फर तासिरुद्दीन 
आादशाह-ए-साजी शहंशाह-ए-हिन्दुस्तान । तोन बोच के 
शासकों के होटे-झोटे शासतों पर ध्यात न दे मुस्लिम लेखों में कहा गया है 
'ि मुहस्मदशाह का शासत फहूंखसियार के गद्दी से उतरते ही प्रारम्भ हो 
जाता है। 
जया बादशाह तो सैयद बल्पुय्रों का सचमुच ही वन्‍्दी था। सेयद 
अरस्ुष्ों द्वारा नियुक्त किये बये चुने हुए सैनिक उसे घेरे रहते थे, उसे इघर 
से उघर ले जाते थे, उसके हर कामों में निगरानी रखते थे । शाही मुगलों 
औ परम्परा के प्रनुरूप हो मुहम्मदशाह का जोवन भी प्रत्यन्त भोगसय 
शा । उसका शास्तत कई कारणों से याद किया जाता है। वह प्रस्तिम 
मुक्त शासक था जो हिन्दुघों से हट॒पे हुए मयूर सिहासन पर बंठा क्योंकि 
उसके हो राज्य काल में फारस के लुटेरे तादिरशाह ने दिल्‍ली पर चढ़ाई 
अप बष रिया तथा तौत करोड़ रुपये लूटकर, जितमें 
25 48:09834%% भी था, ले गया। वह मयूर 
किहाइत: ले तथा मक्‍्कारियाँ करने बाले शाही दरवारियों ने 
काका एप लिया, घब नहीं है। इसके नाम का हो तख्त ताउस, जिस 
(अर का राजा बंटता है, का नाम ध्रा्मोनिया की वेश्या त 
है जिसे न ॥ की वेश्या ताउस 
खत के गिए बातशह ने अम करता था तथा जिसके साथ 
. अत हक गधा थी। 
'िहालकातो को बह भ्रम हो गया हैरि सयूर भ्रय॑ रखता है इससे ब्रनेक 
हज मी करत में है। 'चुरावा गया हिन्दू मयूर सिहासन 


अत्य दुबंत मुगल रश्१ 
शुगल बादशाह डारा हड़ये गये सिहासन का समाप्त हो जाता किसी 
जमाने के विशाल मु४ल साम्राज्य के थीरे-चीरे घटने सम्बन्धी नाटक का 
अरम बिस्दु है। मुहम्मदशाह के राज्य-काल में पुनर्जागरित हिन्दुत्व ने 
कट मराठों के नेतृत्व में बढ़ी सफलताएुवंक गुजरात, मालवा के बरार 
ब्रदेशों को मुसलमानों की पकड़ से छूड। लिया । मराठा सेना स्वयं दिल्ली 
में हो छा गयी। कायर मुहम्भदशाह ने उनकी प्राज्ञा मानने को सहमति 
दे दी । यहाँ मराठों ने ऐतिहासिक तया राजनीतिक भूल की । उन्हें चाहिए 
था कि वे सरेझ्राम मुहम्मदशाह पर दोष लगाकर तथा उसे भपने झौर 
उसके पूर् जो के प्रनेक दोषों के लिए फाँसी पर लटकाकर भारत की बड़ी 
धुरानी दासता समाप्त कर देते । उनसे योग्य तो विदेशी प्रंग्रेज थे जिन्होंने 
बाद में वहादुरशाह जफर को सिंहासन से उतारकर देश निकाला दे मुगल 
जञासन को सदा के लिए समाप्त कर दिया। 
दक्षिण में भी मराठों ने वही मूखंताभरी भूल की जो भ्रनेक बार युद्ध 
स्थल में उस छोटे मुगल निजाम को हराकर भी उसे सिंहासन से च्युत नहीं 
किया । दक्षिण में मुगल शासक निजाम ने स्वयं को स्वतस्त्र शासक घोषित 
कर दिया । उत्तर में नादिर शाह के हमले का लाभ उठाकर सिक्‍्तसरों ने 
पंजाब स्लेच्छ शासन से मुक्त कर लिया । ऐसे ही बंगाल के शासक मुझिद 
कुली खाँ ने बपने को शासक घोषित किया । इस भ्रकार भ्रत्येक दिशा में 
दूत हुए मुगल सा ज्ाज्य के टुकड़े गिर रहे ये। 
मुहम्मद शाह के शासन की दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना भयानक सैयद 
बच्धुओों का पतन था । मुहम्मद शाह को सिंहासन पर प्रासीन करने के 
दुसुल्त ही पश्चात्‌ पूवं तीन शाहजादों के समान उससे भी छूटकारा पाने 
की सोचने लगे । पुनः वे मुगल हरम में किसी जीव को खोजने लगे । 
कुछ-कुछ काल पश्चात्‌ जब-जब मकक्‍्कार दरबारी किसी शक्तिशाली कठ- 
पतली बादशाह की खोज में हरम में जाते स्त्रियाँ चिल्ला-चिल्लाकर प्पने 
बच्चों को छिपाकर भाग जाती । वही दृश्य भ्रब दिखाई देता जब सैयदों 
ने मुहम्मद शाह के किसी प्रतिदवन्दी की तलाश को। स्त्रियाँ चिल्लातों, 
लत तथा कूर एवं हृदयहीन सामस्तों से श्राथ ता करतीं कि 
नहें उनके रहम पर छोड़ दें। ऐसा भय छा जाता जेंसे कोई बिल्ली 
कलडुट-गूह में घुस गयी हो । स्त्रियां घने द्वार बन्द कर लेतो थीं सैनिक 


भारत में मुस्लिम सुलतान 






ही. लए शेर भी हिला घपने बच्चो को देने से इकार कर देतीं। 
ला पाकर कि अति बादशाह की खोल हो रही है, परक- 
बर १३३० के बोहस्गद शाह ने सैयद वन्य मं से एक हसेन घली सा 
को हवा करा दो। अचा हुसा पब्दुल्ता प्रव बड़ा निराश हो गया । प्रनेक 
के सता करते पर धरन्त में रफी उस शाह के तोसरे पुत्र, मुहम्मद 

दा को उसने सिहांसत का दावेदार होने के लिए मना लिया । 
अक्तूबर १४; १७२० को तेईस बर्षोप मुहम्मद इग्राही म, प्रवुल फतह 
अहोस्टोत चुहम्मद इडाही मम को उपाधि प्रहण कर सुलत/न पोषित किया 
शपा । बह एक शासन के शौतर दूसरा शासन ७(। न्ट-ध्रायः मुगल 

आज्राफ्य ने धब दूसरा दुबंल सिर 35या था। 
अकम्बर १३-१४, १७२७ को प्रबंधक इकही भ तथा उसके सह।वक 
१००४ अंडे अस्दी बना लिये गये | दो वर्ष प्चात्‌ प्रक्तूवर ११, १७रर 
कपल लक ला गया के पक प्रपने गिरते 
आाज़ास्य डक । दो सै 
शोक के उसे में कल हो करने लगभन हैक कक मूंगन' 
दरबार तथा हरम में धातंक मन्रा रक्ता था। मुगल राजनीति के भंवर में 
कहे हुए इले-रिने लोग हो ये जो स्थाभाविक बा 
हम जट'अक;७॥ मृत्यु से मरे । चाहे वादशाह 
कस हो कहे वेश्य/ सब हत्याप्रों तथा पीडाओ्ों पर 
ख्र द्षारा स्वय मारे गये । 

कक जिले कक में किया गया झर(क्रमण मुहम्मद 
अल किस ॑ ३ किक हर गये ध्ाकमण से किसी भी प्रकार 
विश्व क्रमश: वबंरता से वेंकिग, 
काशिस्प, व्यापार, न्याय तथा बतंसान. तिकरे गया 
५ अचपे 22: प्रशासन की श्रोर प्रगति कर गया 
, कप बलात्कार, कक बेल प्रव भी हत्याप्रों, बों, 
ध्रानन्द लेते ये । १६४७ में देश- 








के क््यान पर नरसंहार का 


अल्य डुबंल रत 
लिया। हत्याध्ों एवं विलासिता से भरे होने के का रण उसे एक बार 
अं डाल दिया गया। १७ वर्ष की किशोर आयु में समाज के लिए 
कर भय का कारग समझ उजबेकों ने एक काल कोठरी में डाल दिया। 
अल से किसी प्रकार पलायन कर ज ने के पश्चात्‌ उसने अपने पिता की 
सभी बकरियाँ वेचकर लुटेरों, गुण्डों का एक गिरोह बना लिया तथा दिन- 
डहाड़े ढाके डालते को भ्रपना पेशा बता लिया। 
इसी समय प्रफगानों ने फारस पर प्रधिकार कर लिया था । बाद में 
जादिरशाह ने प्रपने साथ छह हजार लुटेरे एकत्र कर लिये। नादिरशाह 
को दुष्टता उसके पूर्व जों की भांति ही उसकी निजी दुष्टता थी। उसने 
हौरत को हथिया लिया । नादिरशाह के झ्ादेश से उसका दुगं-रक्षक चाचा 
आर दिया गया। 
इस समय तक नादिरशाह गुण्डों के बहुत बड़े गिरोह का सेनापति हो 
जया था । प्रफगानों द्वारा सिंहासन-ब्युत ईरान के शासक शाह तहमास्य 
द्ितीय ते नादिरशाह की सहायता माँगी ताकि वह सिंहासन को पुनः प्राप्त 
कर सके। नादिरशाह ने 'किंग मेकर' का यह कार्य शीघ्र स्वीकार कर 
लिया क्योंकि स्वयं राज। वनने की दिशै/में यह प्रथम पग था। उसने 
प्रफगात प्रशरफ को १७३० में हराया तथा तहमास्य द्वितीय को ईरान के 
हल पर प्रासीन कर दिया । झ्रागामी पाँच वर्षों तक उसने ईरानी 
बी के स्ने प्रनेक लड़ाइयों में भाग लिया तथा उसके साम्राज्य की 
कक किस जैसी फँला दीं। प्रव ईरान क। शासक नादिरशाह की 
शक हो. |य होने लगा। भ्रपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने तुकों से 
मिनरेदिया ४ ॥ स चाल से नाराज हो, नादिरशाह ने उसे गद्दी 
को कि गत रे ) तथा ईरान के शाह के अल्पवयस्क पुत्र ग्रव्बास 
“ 2338० |] 
जाहिरकाह ने धब परपन ही। नादिरशाह के प्रादेशानुसार ही कर दी गयी। 
बोगना पर विचार किये पिछलग्पुप्नों द्वारा स्वयं को राजा बनाने की 
हैपा। स्वयं । निदान १७३६ में बह ईरान का राजा घोषित 
को है." पर्ान्‍्च सुनी होने के कारण उसने 
धपने को मुल्ती उसने भ्धिकांश शिया ईरानियों 
रिया कहती पोषित करने के लिए हा: 
को मुल्नी बनाने के लिए वे ही मात 0 तादिरशाह ने 
ही पग्रातंक फैलाये जिन्हें प्रमसलमानों 


की 


हर 
जाता बा। 

लि कर बम एक ्फाकिततान दर चढ़ाई कर उसे चने 
जय हि लिया। पहले जब घफवातों ते ईरान पर ग्राकमण कर उसे 
अपने धपिकार में ले लिया. बे भी लूटमार, “१४ एवं बच में डूब 
जे । बब नादिरशाह कौ बरी दी कि वह प्रफगातों को उन्हीं को बारूद 
हे उहा दे । उसे उतकी कुरताधों का बदला धोर भी प्रधिक कूरताप्रों से 
जिया। संसार में धब मुसलमानों में ध्रापस में ही कूरताएँ तथा बदलों 
एए ब्रति“अदलों का ताच होते लगा। 

धब शादिरशाह की सौमाएं हिन्दुस्तान के सुगल सा म्राउय का स्पर्चा 
करने खगं। उसके सपनों में धव पुर॑ंवर्तों मुहम्मद विन कासिम, गजनी 
एबं गौरी पा प्राकर उसे प्रारत पर चढ़ाई करने, हिन्दुपों को सम्पत्ति 
सुने तपा हिल के हश्यारे के रूप में इस्तामी रुयाति प्राप्त करने को 
जरित करते लगे ॥ इस महात्‌ उपलब्धियों को प्राप्त करने को नादिरशाह 
खोजो । हिल के हारे के रूप में वहउत तौन लुटेरे मोहम्मदों से 
'लिस्तायात क्यों स्वोकारे जब उसके पास १,००० वर्षीय जानकारी तथा 
आहह्मुणों को हत्या कर उतकी सम्पत्ति-तारियों को लूटने का रास्ता मालूम 
बा। 


आरत में मुस्लिम सुलतान 





अब बह किसी बहाने को तलाश में था। उसने विलासी मोहम्मद को 
अह्ट प्रसप्पतापुर्ण पत्र लिखा जिक्षमें लिखा कि वह मुगल राज्य में शरण 
आादे हुए धफतानों को जल्दी हो लोटा दे। इस व्यय के पत्राचार पर 
ओहनह के चुए खुता उतजित स्मझा। इससे नादिर को प्रपना गिरोह 
अष्मात लगा पार भेतते का धदकर सिल गया। १७३६ में बढ़ा भयानक 
बुद्ध ृधा जिसमें मुक्त सेता परास्त हो गयी । मुगल वादशाह मोहम्मद शाह 


न । 


_ढनदो बनाये. हारी नाहिरशाह ने जहुंगाह मुहम्मद शाह को ४८ दित 
स्प (का इस बोच न/दिरशाह के बब॑ र इस्लामी गुण दिस्ली 

के लिहिरों वा टिट्डियों की तरह छा गये। दो 

बे २.३०. 'रहो। इस तरसंक्षर में दिल्ली की सडकों- 

हि का पढ़ी सड़ती रहो । इस कत्ले-प्राम 


कत्व दुबंल सुगल 
आादिस्शाह हिंखुपों के सत्दिरों की चोटियों पर चढ़ पपने प्रसन्‍्य 
मिल दिल्‍ली के पुरुषों, स्त्रियों एवं वच्चों के वध करने की प्राज्ञा 
कसी कत्ल की बात है कि चाँदनी चौंक में कोतवाली के समीप एक 
लि अन्दिर का भूभाग काटकर तथाकथित खुनहरी मस्जिद में परि- 
शत कर दिया गया | उत प्रनेक र्तयो में जिन्हें लटेरों ने परपहत किया 
एक मुगल शाहजादी थी जिसकी नादिरशाह ने बलपूवंक झपने पुत्र से शादी 
दी । 
हु सामान्य गड़रिये से ईरान, श्रफगानिस्तान तथा भारत के कुछ भाग 
अं प्रपनी इस उल्लति से नादिरशाह इतना गर्वीला एवं 
हर साथी उसे चीता 
हो गया कि उसके अपने संगी- भयानक चीता एवं लकड़- 
बना समभने लगे। नादिरशाह का प्रातंक, क््रता एवं सन्‍्ताप उसके सगे 
से सगे व्यक्ति को भी नहीं बर्शता था । नादिरशाह ने १७४३ में प्रपने ही 
बुषन को ब्त्था कर दिया । शिया लोग अपने श्राण बचाने लिए इधर-उधर 
आगते फिरे | फलतः प्रन्य दुष्ट मुस्लिम शासकों की भाँति नादिरशाह 
अपने ही भतीजे प्रली कुली खाँ के हाथों १७४७ में मारा गया । यह चांडाल 
जादिरशाह मेषशाह में दफन पड़ा है। इसके उत्तराधिकारी अ्रली कुली 
में नादिरशाह के तेरह पुत्रों-पौत्रों को क्रतापू्वक मौत के घाट उतार 
दिया । केवल एक पत्र जीवित बच सका । उसने भ्रास्ट्रिया में शरण ले 
बहाँ के शासकों की सेवा कर वैरन वाँ सोमेलीन(छ.7ण ४०0 50ए2८॥॥) 
जाम से प्राण त्यागे। 
भारत त्यागने पर नादिरशाह ने मोहम्मदशाह को निर्घन एवं घायल 
का दिया जो भ्रब तक के ग्रातंकपूर्ण राज्य की छायामात्र या। 
दिल्‍ली पर मराठों का राज्य हो गया, मुहम्मदशाह का शासन मुगल 
हक ा बस्तविक भ्रन्त का द्योतक है। ३० वर्ष राज्य करने के 
कह १७४८ में मरा। उसका एक ही पुत्र या--भहमद 


दर रन 'दुद्दीन प्रहमदशाहगाजी नाम से २२ वर्ष की उम्र में वह सिहासन 
चर 








के कस 


हा 'हिल्यू शक्ति से मुगल शक्ति को क्षोण होते 
दर धाक्रमण करने के लिए 'मादिरशाह के ही एक 
कराती को बुलाया । तादिरशाह की मृत्यु के पश्चात्‌ 
_आहपदणार' 'अंघार का शासक हो गया था। 
कक आर भारत पर प्राकृमण किया | प्रथम प्रयास 
बा ११, १७४८ को बुरी तरह पराजित हुघा । बाद में 
जे बारह पर दो आर धाकमण किया; १७१०-४१ में तथा १७५१-४२ 
आछचा पुर १७१३ में। घन्तिम प्राक्मण में बह दिल्ली एवं मचुरा पर 
कम केश कहाँ उसे धनेक हत्याएँ, बलात्कार, मस्दिरों का विध्वंस, लूट 
आएकरकतपुरंक हसाएं हिन्दुघों को इस्लाम में परिवर्तित किया । प्रहमद 
आए क्छुए गतुत बही पुस्ीबत था, महासारी था। जहां-जहाँ हिन्दुस्तान 
औ खरे ब्राह्मण किया, पते पीछे सन्‍्ताप, विनाश एवं लूटपाट के बिह्न 
ए कश। हशर छाछत पुरानी इस्लामी कहानी पुतः घावृत हुई । प्रथम 
अुस्मिम खुटेरे के कमान है, प्रन्तिम भो, वर्षों के बाद प्राकर, 
2दिश्याप् करता वा कि इस्तामी स्वर्ग को प्राप्ति का मार्ग गेर-मुस्लिमों 
कल पेश आशा हे है। 
धाइमण के श्मय (१७४०-४२ में) मुगल बादशाह 
व कर नि ३ आएं वा। मर्कारी कल 
(एवं बिज्ञास्तिता के कारण उसे भीध्र हो _ड 
कर दिया कबा। उडे दूर घबप का दरबार से बाहर 
वी कट धर लेज- दिया गया। उस 
'दा। क्योंकि मुसलमान समय-समय पर 
भ्रष्ट, खुट एवं धमम-परिवतंन करते रहते ये; प्रतः 
उनके युक्त कराना चाहा। सफद रजंग जानता 


सराठों को टक्कर: पर के 
पज्डथे 'महों केल सकतीं; प्रत: उसने 


शतक के हिल जनसंस्या 

हल बैलाहि बह उत्होंे वाराणसी ' 

सो रकस्‍कर घर घराकृमण किया तो सभी बाह्मणों 

_शारकाकेस।। को एकत्र कर लेना ब्रसंभव था) 

की मन कुछ भयभोत निवासियों ने सराठो 

है रत अंदर कण को शराकमण न करें। निरे पोसे 
'हवारे पंजों में जकड़े रहा । 





































की 
ह बुरी तरह मरा। 
पड़ा है, जिसे 


है। सबसे 


उफदरजंग प्रकूवर ५; १७५४ को बड़ी 

ह दी के हथियायें गये विशाल हिन्द महल में दफन 
का तरी दिल की कब्र पर तिमित: मकबरा माल नेता हैं। सबसे 
कं बात यह है कि यह १७५रेम विद्यमान थ। गोर फिर भी 

बंताबश विश्वास कर लिया जाता है कि यह १७५४ ने, इस दैत्य के लिए, 
पहबरे के रुप में बता। हिसदुओं की यह लृ- हुई सम्माति डिल्ली मे 
प्फदरजंग की सम्पदा थरी। मरने पर उरो उसके भोतर दफता। दिया गया। 
विभुजाकार टीले के रूप में उसके गइदे को अरने तथा १।टने के लिए प्रत्यर 
तक दुख मील हर अवस्थित एक हिन्दू महलसे चुरा लिया गया, जिसे 
द्रीम ख/तखान का मकबरा कहा जाता हैं। 


प्राजकल प्रव्दुर रही: 
बहदगाह होते हुए भी प्रहमदश।ह की रुचि शराव, स्त्री तथा मद्यपान 


एवं भोग तक ही परिसोधित थी। उसे विलासिता से इतना लगाव था कि 
उसले चार वर्ग मील क्षेत्र में श्रवहत सुन्दरियों को रख छोड़ा था, जिसमें 
सं प्रहमदशाह के ग्रतिरिक्त (जो कुछ पुंसत्व उसमें शेष था) भन्‍्य किसी 
को भी प्रवेश को प्राज। नहीं थी प्ौर जहाँ वह सांड की भाँति घूमता था। 
महीनों तक विना बाह्य संसार को देखे वह जनाने बुक में खोया रहता। 
डरवार के भगड़ों तथा दलबन्दियों ने मुख्यमस्त्री सफदरजंग को बाहर 
कर दिया। स्वयं महल में प्रहमदशाह की माँ, ऊधमबाई नामक हिन्दू . 
प्रपहत महिला तथा उसके दूसरे यार जवीद खाँ उत प्रड्डे पर शासन 
करते ये। एक महत्त्वाकांक्षी दरबारी इमादुल मुल्क ने सत्त। ५ने की ललक 
में प्रहमदशाह को सिंहासन से प्बलग कर दिय। तथा १७५४ में जहांदार- 
शाह के पुत्र प्रालमभीर द्वितीय को गद्दी पर बिठ। दिय।। नये बादशाह के 
प्रहमदशाह को प्रन्था कर दिय। गया । प्रन्बे भ्रहमदशाह ने 
बेड़ो कष्टपूर्ण प्रव॒स्था में एक गिलास बे व 
ह् स॒ जल के लिए पुका ग 
कम शक व 
दे हक उसमें गंदला पानी भरकर डस श्रसहाय भूतपूर्व वादशाह को 
ध्रालमगोर द्वितीय अपने पूर्व ज से किसी भी दशा में न्यून कठपुतली 
«2 ॥ वास्तविक शक्ति तो उसके मुख्यमन्त्री डक 
खबड मराठों की कठपुतली मश्यमन्त्री गाजीउहीन में यो, जो 
_तक था। जिनका दिल्‍ली पर पूर्ण नियस्त्रण था 
प्रन्दाली ने चौथी बार ४ 
भारत पर ग्राक्रमण किया। वह 








मं भुस्तिय सुतताक 
बयां घर बकूत सम्पत्ति ले गया। पंजाब 

किमपया: 'शोहिला को इसका शासक नल 

कण । बराओों गे दंशा में धस्दालों को सेता पर प्रति-धाकमण किया धौर 
'को रिरिजाती घरस्था मे सिल्पु के वार उसके पिता के पास प्रेज 

हिश। बहने में १७६६ में ध्रन्दातों ते फिर भारत पर घाकमण किया। 
इस बढ़बह़ो में रुगल सिहासत को सराठे, प्रव्दालों तथा प्रस्य सामन्‍्त लूट 
दे तभी १७४९ में ही स्वयं ध्रालमगीर द्वितोय को मार डाला गया। 
उस हत्या को दोजना उसके मृख्यमत्ती गाजीउट्रीन ने हो स्वयं वनायो थो। 
कायरत्ण का पुत्र, मृहौउससुन्तत का पुत्र, मोल मिल्लत शाहजहाँ 
दिजोप के ताम से सिहालन पर बैठा पर उसे किसी ने मान्यता नहों दी। 
आकर धाहमदमाह धन्दालो ते भारत पर ध्राकरमण किया तभी किये सेकर 
हिए गारोउह्रौन तथा उसका शाहों साथी भाप को तरह उद् गये। 
किकम्बर २३, १३६० को सदाजिब राउ भाऊ सेनापति के प्रघोन मराठों 
3 हिल्सों को घेर लिया धोर बाद मे इसपर तरफान की तरह टूट पड़े। 
असर ९ १७६७ को उत्होंते शाहजहां को गद्दी मे उतार दिया तथा 



























जब को उदादी सफड अंग के 


मद कार मे बने ला रटौला को मिली। बह तया 


'धरव्रिक शक्तिशाली वे, मुगलों के ताम- 
क्जककना पक के करना हे थे। शमिर्तहात 
88 देगा हे हिल्‍्ती के लालकिले के मृगल 
३ कही की चापलूसो करने लगेगा, पर 

७४ कि स्मिय का बंदी बा। 

अश्बोह सास रुपये वाधिक पेशत के 


आस्य दुबा || 
'उसने बंगाल-बिहार 
रिकार दे दिये। इस प्रकार 
जया । हैँ 

० यम विनर €, १७७२ को मराठों जे सफलतापूर्वक दिल्ली 
दा दिया। नजीब खाँ रहिल्‍ला, जो वड़ा भयानक 


शहंशाह बना 
दि झेतापति तथा देशभक्त मराठों का शत्र था, मर या। 
दा जवीत खाँ नये मुसलमान बादशाह का मुसलमान मुख्यमंत्री 
बिके के पुत्र गुलाम कादिर ने उस नाममात्र के पेंशन पाने वाले वाद- 
त का हर 
ज्ाह शाहप्रालम द्वितीय को वह ही मजा चखाया, जिसका व्यवहार उसके 
इंज हिन्दुस्तान के हिन्दुध्रों के साथ करते रहे ये। 
किम हिलदुओ्ों से लूटी हुई 
दिर भयानक डाकू बन गया। उसने हिल बूटी हु। 

मुगल महलों में रखी हुई: सम्पत्ति को लूटना प्रारम्भ ४8 | के ९३ 
स्े-प्रधिक सम्पत्ति एकत्र करने की प्राकांक्षा कभी संतुष्ट होने वाली न थी। 
रात-दिन बह दूरस्थ शाही महलों को लूटता झौर वहाँ से सभी : मूल्यवान्‌ 
बस्तुएँ ले प्ाता । इतना ही नहीं, वह मुगलों की स्त्रियों तथा बच्चों के मूल्य- 
बात्‌ वस्त्रों को उतारकर कोड़े भी लगाता ताकि वह छिपी हुई सम्पत्ति का 

भी भेद बता दें । 
१७८< में शाहप्रालम की स्त्रियों और वच्चों को वाहर निकालकर 
निरदयतापरुवंक लतियाया तथा पीटा गया प्रौर शाहप्रालम को बड़ी बर्ब रता 
के साथ ब्रंघा कर दिया गया। गुलामकादिर द्वारा की गयी ये भयानक 
कऋ्रताएँ फकीर खेकक्‌ दीन मुहम्मद ने प्रपने इतिहास में विस्ता रपूर्वक लिखी 
हैं। शाही हरम की स्त्रियों का बुरी तरह शील भंग किया गया । इस भयानक 
नाटक का चरम विल्दु तब झ्राया जब एक चित्रकार को बहुत ही शी्म 
जुनबाकर स्थल पर ही चित्र बनाने को कहा गया । जब गुलाम कादिर हाथ 
'अटार लिये हुए बादशाह गाहालम की छाती पर बंठा था तथा पके हुए 
की. मो की तरह उसकी प्रौले निकाल रहा था, “मांखों से रक्त 
हुए भ्रन्वे बादशाह को जो कुछ पीने के लिए पानी मिला वह मात्र 


बही या, जो उसकी झ्ांखों से गिरा।" 
एक झाउसन) । गी से गिरा ।'! (पृष्ठ २४६, लण्ड ४व, इलियट 


तथा उड़ीसा की माल गुजारी बसूल करने के 
सुगल बादशाह शासक न रहकर मात्र एक 






जगत भवन में गुलामकादिर के भय तथा बिलासिता के जीवन के 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


हा |, "बेटरबस्त को एक सहिला वहाँ जो कुछ 
का (पके आर बर की तथा सहिलापो का जील- 


'ो भबाका को देश है के मे अने को सोच रहे थे।" दया करने 


खा काझी बहिलाधों 'लब्शित ने करने के लिए शर्थता किये जाने पर 
४“ कि बादशाह के तौंकरों ने उसके पिता के 
ऋरों को लूटा है बा उसको रजो के साथ इससे भी घथिक दुल्यंवहार 
कर सब यह दरशनोर दृश्य होगा क्योंकि मेरे लोग राजा को कन्या 
को कक्ाका कर ले जावेदे तक! बिता शादी के उतके श़रो रों पर ४ घिकार 
आर खेबे १ हक हुआर ब्षों के ध्रतवरत बनात्कारों तथा लूट-पाटों का 
अर उक्त ही ६रिशषास था जो शुतामकादिर ते शाहघालम के मृंह पर हो 
ब्कारो 


हो कुशल घराले के बहुत-मे लके-लहकियाँ गुलामकादिर को इस 
हुक अरो इक्ण्कान्लि में भूख, अप तथा घक्के के कारण सर गये । जहां ये 
लें कहो दहला दिया गया । इससे एक बात धोर भी स्पष्ट हो जातो है 
#ि भारत ने तदाकबित सध्यकालोन मुस्लिम यकबरें हिन्दू सवन हो है। 
अर गुलायकाहिर तामरू मुस्लिम देत्य को भी उचित फल बिले गया 
अर कोर मराओं डरा कब तपा दलदल में ध्रापो रात को कुसे के 
काल शीहयाूर दुकल कृतथारों को हे दिया गया। मुगलों ने उसकी टांग 
से शोर के बाद हिशा घोर बंच के जूए के समान उसको गर्दन पर एक 

व पके! वन सके कान काटे बचे घोर उसको गन के चारों 
:उकके चेहरे को काला कर दिया गया तथा तगर 





कर सकते छोड कहे, ही गा गणा। दूसरे दित उसकी नाक 


अंकल ली तब काका पा 'जबा। तौक्षरे दिन उसको 


कक को लिये टूए जनता के मंच से हट- 





__ ्वल्व इुबंल मुगल 


+ आओ क 


तथा पेंशन याफ्ता के रूप में इतिहास के भीतरी कक्ष में चले 
बे धौर इस प्रकार हिन्दुस्तान में सहत्रवर्षीय भवप्रद मुस्लिम जाश्तन 
समाप्त हुपा। अन्तिम दृश्य में वह वादशाह जो अपने प्ातंक से दूसरों को 
नाता था, सोने पौर रेशम के वस्त्रो में सुसज्जित होकर बेठता ५।, भव 

निस्सहाय फटे-पुराने कपड़े पहने हुए भिखारी बन गया जो पानी तथा 
रोटी को भीख माँगता था प्रौर आरर्थन। करता था कि उप्तकी स्त्रियाँ श्रौर 
बच्चे बलात्कार तथा प्रप्र/क्ृतिक कृत्यों के शिकार न बनाये जाएँ। 

जाह धालम <६ वर्ष की ग्रवस्था में १८०६ में बड़ी बुरी तरह मरा। 
उसका पुत्र प्रकवर प्रंग्रेजों से एक लाख रुपये वाधिक पाकर दिल्ली में 
केंशन याफ्ता बादशाह की हैसियत से रहता था। अ्रकबर १८३७ में मर 
गया। उसका पुत्र मुहम्मद बहादुर शाह पेंशन का अधिकारी हुप्रा। यह 
वही बहादुरशाह है जिसपर बाद में मुकदमा चला तथा १८५६ में देश से 
तिकाल दिय। गया प्रौर इस प्रकार मुस्लिम कुशासन के प्रत्यन्त घृणित 
हजार साल समाप्त हुए जिस बीच हिन्दुस्तान में रात-दिन जंगली प्रातंकों, 
कष्टों तवा यस्त्रणाप्नों का नग्न नृत्य रहा । 


नी ।/ 


० 


बहादुरशाह 


सिम घुनल-आासकः बहाएरताह जफर के सिहाकत-ध्युत करने एव 
हर्बल के साथ हों सोभाप्य के १८५८ में हिन्दतान का सहस-वर्षीय 
बर्मावका काल सपाप्त हु । मुहम्भद-विन-कामिम से प्रारम्भ हुए महा- 
ैश मे मृक्ति मिची। 

७१२ हँसी मे प्राएम्म होकर प्रव, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, 
उरणानिस्णान संघा छबोसी निया से एक के पश्चात्‌ एक इस्लाम के नाम पर 
अस्संहार किए. मरिदरों को सस्खिदों तथा मकबरों में परिवतित कर डाला 
का सावो खाब थर लमक छिएकने के लिए उत सबके निर्माण का खरेय 
रुका को दिया। किदेशी संस्कृति (? ) प्रदर्शित करते हुए वे समूचे विश्व में 
र-मुस्लियों का ध्पटरण, परिवर्तन, दास-कूप में विक्रय, प्रागजनी, लूट 
|. दुलिक्ष बात करते समण कुरात की कसम खा धरव के टिड्डी दल 
को चाँति छा गये। 

अहादुरणाह उत सर्दधा धनेतिक, धसंस्कृत गेंबारों तथा प्रशिक्षित 
अंत को प्रतस्त जाता का धन्तिम प्रतोक एवं प्रवरशेप था जिनका शासन 
का ए 'बर्ब अरिबतंत; ध्रायजनी तथा लूट को व्यथापुर्ण कहानी 

५ 
विज कप के के धाहातल हो रनतिकतापु्न, दुराचारो, मयप, 
शक्ति औदुसकर्ता, धपह रणकर्ता तथा घपने ही पिताघों, पुत्री, माइयो, 
आ्ादापों, अतीजों, उनके पृत्रों, बाचियों तथा सासों को प्न्या बनाने बाले, 
जज जा के बंध कक जहर बौड़ा देंगे वाले ये। उनको वीडापों 
अरशातों, धशम्थानों सपा ँ देंगे बाले बे। उनको शीड़ाप्ों, 
सालो हर ने पुरी को कुरताप्ों से ज्राण थाने के लिए इन हजार 
(कोर में लिये हिन्द तारियाँ प्रहनिश्न चब्नि में 





रर३ 
अहाइणाह 
+ 

कूद मी यातनाप्रों का घन्‍्त भी एक प्रकार के व्यंग्पपरर्ण 

की शा हुआ । बहादरशाह जफर घर्थात्‌ बीर विजेता, नास-मात के 
तीज सायक का घन्त भगाये गये कायर के रूप में हरा; दीत-्हीत 
का भांति कटपरे में कहा वहादुरशाह मानो सुहम्मद विन-कासिम; 
गधा उससे पूर्व तक के सपने पूर्व जो का प्रतीक था, जिन्होंने इंसानियत के 
नाम पर बहुत बड़ा दाग लगाया था; उसके मुकदमे का स्थल, दिल ०५ 
जाल किले का दौवान-ए-प्राम वस्तुतः सबसे उचित स्थल था क 
गा रंग के हिन्दू दु्गं को जालसाजी से शाहजहाँ द्वारा निर्मित बताये 
जये इसी पवित्र शाही छज्जे से प्रनेक विदेशी शासकों ने क्र कम किये 
३, बहादुरशाह का मुकदमा उसके पूर्व जों द्वारा किये गये कुकर्मों एवं 
कुशासन के प्रति दोषा रोपण था, स्रन्त में उसका बाह्य]करण बहु-अतीक्षित 
बाह्मकरण का भ्रतीक वा; प्रथम मुगल ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश 
किया, प्न्तिम को दक्षिण पूव से बाहर कर दिया गया तथा प्न्त में 
उसकी स्मृति ठीक ही इतनी पोंछ दी गयी कि यह भी नहीं ज्ञात कि वह 
कहां दफनाया गया था । रंगून में उसकी तथाकथित कन्न बनावटी है जैसा 
हि हम बाद में बताएँगे । कसी विडम्बना है कि बहादुरशाह कवि भी था, 
जिसने मुगलों के विनाश के ध्रन्तिम गीत गाये । 

इससे बहुत पूर्व कि बहादुरशाह मुगल शासक बना, भूतपूर्व क्र एवं 
डहाहता हुप्ा सुगल बादशाह चूहे को भाँति चिच्रियाता हुआना पेंशन प्राप्त- 
कर्ता रह गया था जिसते पहले तो मराठों से जोवनयापत-बृत्ति पायी, 
पुनः घंग्रेजों से । १ 

मिर्जा प्रबुल जफर प्रकबर द्वितोय के प्रनेक जाने-प्रतजाने बच्चों में 
कक्से बढ़ा था। ('ट्रवाइलाइट घाव द मुगल्स', केम्ब्रिज युनिवससिटी प्रेस, 
१६५१ नामक कृति में) पसोंवल स्पीयर का कथन है: "ठीक मुगल 
जा पावर नह ह अपने पिता का चयन नहीं था। जहाँगीर 
जार कब ने उसे दर रखना चाहा था तथा 

धजाइतिक अ्रप्राकृतिक मंयुन) का दोष लगाया 


षा 
3 पक जहांगोर ने उसे कम-से-कम दो बार विष देने का यत्न किया 
प्रप्राकृतिक मैुन 


शष्ट है कि मुगलों ने कितने परिण्म के साथ धरा 
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आरत में मुस्लिम सुलतान 
स्श्र 


बा भाइयों को विय देने को घपनी 


व परभाह की बुडिकततो उसके घटी भती के पूर्व से ली 
अकार चब्ो न वो। वर तैपर धरहभद खाँ ने लि0/ ५४ कि बहादुरणाह 
का €विश्वित विचार था कि %॥ ही धच्या होता कि वह धपने को 
कला धच्पर के कप में परिबतित कर लेता तया इस वेश में धन्य 
कहो जे जा देख घात। कि वहाँ कया हों रहा हैं?” यह इस तम्य का 
रन करता है कि ॥;१* वर्षो के शाही पोषण “के पश्चात्‌ भी विदेशी 
शासक, जो हिल्ली के तिह/सन पर बडा हुआ थ।, बंसा हो गंवार तथा 
अकों था जैसा कि ७ वीं झ्पवा ८ वो शतों का उसका पूर्व ज। 

अहाइपणाह स्व तो सस्ली। या मच्छर नहीं बन पाया, हाँ पंगेजों न 
अस्लिशानो मुगल की छाया से उसे म+लो बनाकर देश से बहुत दूर रंगून 
जेज दिया। 

आर की शाहौ परस्पर में ही नहों संसार में शायद सत्र समय को 
उहरा देने की वरम्परा रही है। डिस प्रकार ११०० वर्षों में बबन शासकों 
ओे सॉनिक भी घन्तर सहों झाया तदबत्‌ उतको चिकती-चुपड़ी चाट्कारिता 
ओ ब्परिबतित रही । घबत इतिबृत्तकार जाही दरवारों में छाणे हुए वे 
किसका कार्य शासक की काल्‍्यनिक उपलब्धियों तथा प्यस्तित्वपूर्ण 
रिशेषताधों को बढ़ा-बद़ाकर सिख देना था। 

डक इसी परस्पर! मे लन्‍्दन धौंर पेरिस से डाक्टरेंट किये हुए एक 
बहन दिडात के बहाहुरमाह को “बहुत बडा विधान, धारवप जनक सुन्दर 
इल्ह लेख बाला लबा मेषाबी काबि”, सतत तथा देशभक्त बताया है। 
अहरदी हुसैन के इस कबन को कि बहादुरशाह "महान्‌ देशभक्त तथा 
अहादुर हीं नहीं भारत के स्वातंच्य के लिए शहीद भी था ।” विवादास्पद 
बाते हुए हा ६(३# सी» मजुमंदार लिखते है “यदि हम घर जी शब्दों 
कर "33 27०३/४४ फल भी बहादुर, देशभक्त तबा शहीद नहीं 

जे शेएश उपयुक्त हैं गद्ार ! मलिका जोनत 
>०“९+३-5४९३९ | लाते ओ० हुसैन के अच्दो में 'बहादुरगाह 
# इसी विजेषण के प्रधिकारो हैं ।” 


कुक परम्पराधों को कायम रखा 


बहादुरशाह स्र्र्‌ 


१८३७ ई० में, ६२ वर्ष की अलहीन प्रायु में, राजाप्ों का राजा, 
झुगल बादशाह, संसार का शासक प्रौर न जाने कौत-कौत-सी उपाधियाँ 
लेकर बहादुरशाह खोखले तथा पेंशन युक्त सिंहासन पर बेठा । उसके प्रनेक 
दोषों के कारण (जिनमें प्रप्नाकृतिक मैथुन भी था) उसके पिता ने उसे 
उत्तराधिकार से वंचित कर रखा था, पर ध्रंग्रेजों की कृपा से उसने यह 
उपाधि प्राप्त की । प्रकवर द्वितीय का तृतीय पुत्र मिर्जा जहांगीर, जो 
इसका प्रतिद्वल्दी तथा पिता का लाड़ला था, झ्सफल रहा। 

प्रव 'शक्तिशाली' मुगल का 'राज्य' दिल्ली के लालकिले की दीवारों 
तक ही सीमित था, फिर भी प्रबू जफर की उपाधियाँ थीं--अहंशाह भ्रबू 
जफर सिराजुद्दीन बहादुरशाह, हजरब जिल्ले सुब्बानी (परमात्मा की 
छाया), खलीफातुर रहमानी (ईश्वर का खलीफा), साहिबे किराती (समय 
का मालिक) इत्यादि । 

१२,००,००० रुपये की ध्च्छी खासी वाधिक पेंशन के साथ उसके 
पास हरम था जहाँ वह मद्यपान करता रहता था। फ़लतः उसका जीवन 
काहिली, बुराइयों, भोग-विलासों, हुक्का पीने तथा दुःआभरी उर्दू गजलें 
लिखने से भर गया। 

उसकी अनेक बेगमों में उस दुबंल, कुके हुए शरीर वाले बादशाह 
से ग्रनेक वर्ष छोटी, जीनत महल भी थी । जहाँगीर की नू रजहाँ के समान 
उसे भी गलती से बादशाह की चह्ेती मान लिया गया है । अ्तीब कर्कंशा/ 
ऋगड़ालू एवं विकट धौरत होने के नाते जहाँगीर की नूरजहाँ के समान 
बह बातों में तो बादशाह तथा उसके प्रभावशाली दरबारियों को हरा 
देती । झपने इन्हीं गुणों के कारण जीनत महल तथा नू रजहाँ ते प्रपते 
शहंशाह पतियों पर प्रधिकार जमा लिया या। हरम में तो ये दोनों 
स्त्रियाँ प्रत्य की ही भाँति थीं, पर जहाँ प्नन्य इतनी बातृनी, दृढ़ एवं 
आ्राक़ामक न होने के कारण खामोशी के साथ बुरका तथा पर्दा के फिराक 
मं तिल-तिल घुट-घुटकर समाप्त हो गयीं; इन दोतों ने झपने शाही 
वतियों को भ्रिकार में ले लिया । श्रत: भारत से मुगल तथा मुगलिया 
आसन की, बहादुरशाह की समाप्ति होने के साथ-साथ धकेली जीनत 
महल का नास ही नायिका के रूप में धाता है। धन्य स्त्रियों की भी कमी 
नहीं थी पर डलसें इतनी बातें नहीं थीं। 





है 
२६ आरत में मुस्खिस सुलताम 


पुरानी दिल्‍ली की चक्‍्करदार 'अलियों के मुहल्ले लाल कुझ्माँ में जीनत 
अहल का एक मकान था । सह सकान ध्राज भरी देखा जा सकता है। 
बहादुशाह इस सकात में बहुषा ठहरा करता था। आाच-अ्रप्रेल, _१द्ध्थ 
में तो बह वहाँ १२ दित उहरा। इस दुबंल 'राज्यहीन शासक' के लिए 
२०,%०० झुपये खर्च कर भोग-विलास की सभी वस्तुएं एकत्र कर रखी 
थ । तत्कालीन बादज्ञाह के मनोरंजन का स्तर था धौर कहा जाता या 
कि जो कोई बादशाह मनो रंजन करने की प्राशा करे, प्रतिदिन १५०० रुपये 
व्यय करे । बादशाह बिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का मात्र रक्षित व्यक्ति 
था झ्तः एक सामान्य से मंगौ ने बाते में जाकर रिपोर्ट की कि १२ दिन 
एक व्यक्तिगत घर में पड़े रहने के कारण बहादुरशाह प्रत्यन्त सामान्य 
व्यक्ति की भाँति व्यवहार कर रहा या। 
उसी वर्ष बहादुरशाह का सबसे बड़ा पुत्र दारा बख्त मर गया। 
अरिप्छता की दृष्टि से दूसरा फल्लरदीन था। इसने मात लिया था कि 
दै्हन के बदले वह गही के सभी दावे त्याग देगा । 
आहिल बहादुरशाह के शान्तिप्रिय एकरस जीवन में, ध्रंप्रेजों के विरदध 
शारतौय सेता द्वारा विडोह करने के कारण एकाएक ही तूफान पा गया। 
खोणों ने कुछ समय पूर्व हों तो कठितता से यवन शासन से छूटकारा 
पाया था; धब हिन्दुस्तान की प्रोर बढ़ते हुए जुए को देख सेना ने १८८५ 
* मे दिड्ोह का बिगुल बना दिया जिससे बहादुरशाह का विलासी जीवन 
अष्ट हो गया। 
इस समय बहादुरशाह €२ बर्ष का या; यह ऐसी प्रवस्था है जब 
लक े शा के शा मरने के घतिरिक पत्प कोई घाकाझा शेर नही 
> बाती। पर उसकी हसीन जवान बेगम जौनत महल में व भी कुछ 
'धाांजा शें थीं। परंेजों के विद विद्रोह ने तथा उसके पति की 
“राजाघों का राजा एवं विश्वशासक' उपाधि ने उसमें नयी धाशाएँ भर 
को! आने बादशाह जहांपौर को बेगम नूरणहाँ की भाँति वास्तविक 
अहवारानी बनने ठथा बादशाह के नाम पर धनी महान्‌ शक्ति प्रयुक्त करने 
के ३५%]  'र बहु एक ढद्व में फंसी थी--यदि सेना जीती है तब तो 
होती है घोर _भहारानी बन आयती, पर यदि प्रंग्ेजों को विजय 
आठ हो जाता है कि यह भी विद्रोही सेना के साथ थी तो 
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था तो उसे फाँसी पर चढ़ा दिया जाएगा या जीवन भर के लिए सामान्य 
अन्दी बता दिया जायगा। इन दो सम्भावनाश्रों के बोच मूलते हुए उसे 
कमी प्रंग्रेजों की तो कभी विद्रोही सेना की सफलता की सूचना मिलती, 
उसने दोतों तावों पर पर रखे रहता उचित समझता । उसने अ्रपने कॉपते 
वति को विद्रोहियों का साथ देने के लिए प्रेरित किया, दूसरी प्रोर परोक्षतः 
अंग्रेजों से भी बहुत मधुर सम्बन्ध रख विद्रोहियों की उन्हें सूचना देती 
रही । जीततमहल ने इस प्रकार चोर ह्लौर साह दोतों का साथ दिया। 
दोतों तावों पर खड़े होकर महत्त्वाकांक्षिणी शरारती जीनत महल ने 
किसी भी घटना के घटने पर अपने लिए उच्चस्थान बनाने का प्रबन्ध कर 
लिया । पर जंसा कि दो तावों पर पाँव रखने वाला सदंव गिरता ही 
है, उसका घोर पतन हुा धौर प्रवासी जीवन व्यतीत करते मर गयी। 
विद्रोह के समय लगा कि खोखली उपाधियों के चिपके होने के कारण 
फेशनयाफ्ता मुगल फिर शक्ति प्राप्त कर लेगा । ऐसी दशा में यह निश्चित 
था कि वह फिर उन्हीं दुष्टताभरे मार्गों पर यवत शासन प्रारम्भ कर 
देगा। यह बाद में उस पर सुकहमा चलते समय “प्राजमगढ़ घोषणा' से 
स्पष्ट है। घोषणा में था “मैं, प्रब सुजफ्फर सिराजुद्दीत बहादुरशाह गाजी 
यहाँ प्राया हूँ प्रौर मैंने मोहम्मद का ध्वज गाड़ दिया है ।” सर एच० एम० 
इलियट एवं प्रन्य ध्रंग्रेज विद्वानों की खोजों को डा० महदी हुसेत उद्घृत 
करते हुए लिखते हैं, “भारतीय इतिहास के हिन्दू काल के पश्चात्‌ का युग 
स्थायी उत्पीड़न एवं घर्मान्षता का रहा है। (पृष्ठ १७, बहादुरशाह द्वितीय 
तथा दिल्ली के प्रविस्मरणीय दृश्यों के साथ १८५७ का युद्ध) बहादुरणाह 
प्रपने ध्रत्य पं जों की भाँति उसके पिता द्वार। प्रलोभित की गयी लालबाई 
हिन्द महिला का पुत्र था तथा उसकी दादी भी ऐसे ही जाल में फैसायी 
जय हिन्दू स्त्री थी । परन्तु फिर भी बहादुरशाह सदा “मुहम्मद का ध्वज” 
की बात करता था भ्र्थात्‌ उसके स्वप्तों के प्रनुसार भारत ध्ब भी डर के 
आँद वाले हरे भाष्डे के नीचे होना था।” 
० में हम वन इतिहासों का एक झौर धोल्ा बताएँ-- 
को पीढ़ो के मुगल बादशाह ध्रकबर की भाँति नेक दूसरे यवन शासकों 
मु ही श्रेय दिया जाता रहा है कि उन्होंने गोह॒त्या बन्द करा दो थी। 


डॉ श्र भारत में मुस्लिम सुलतान 
आह धादेश, यदि करी दिये गये ये तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए घोले 
यह तथ्य डा« महरी हुसैन की पुस्तक (पृष्ठ ३८) से स्पष्ट है। उसके 
अलुत्तार जब बहादुरशाह ने ध्रं्रेजों के विस भारतीय सेना का नेतृत्व 
क्वोंकारा "उसने शौध्र हों गोवध बन्द करने की स्वीकृति तथा ग्रादेश दे 
'दिंये। श्रतन्तर २८ जुलाई को गोवध बन्दी की बात प्रमाणित कर दी 
जयी “तथा र प्रगस्‍्त को बकरीद के दिन गोवध तीसरी बार फिर बन्द 
किया गया। यह कहना बनुचित न होगा कि युद्ध काल में बहादरशाह ने 
शओोषध बन्द करना हिल्दू-मुस्लिम एकता के लिए एक प्रनिवाय कदम 
खमरा।" 
अत्तिम वाक्य से स्पष्ट है कि यह प्रतिबन्ध, यदि कभी था तो, हिन्दुप्नो 
को काम के लिए था ताकि वे प्रंग्रेजों को पराजित करने में 
०००४ बह प्रतिवाय॑ था कि स्लेच्छ शासत के फिर 
हो ७४ से गोवध पुतः जारी कर दिया जाता। ्स्क 
शब्द कि स ज्राट्‌ “दिल्ली में गोवध बनदी के लिए एकदम सहमत 
का शा धोषित करते हैं कि यवन शासन काल में समूचे देश 
बह केबल छत बस हा दुपणाह इसी बात पर सहमत हुभा तो 
उप बाप यश के लिए सहमत हुभ्ा वा धौर वह भी तब 
ते कर कक कि ४ बाहर नहीं श्देढ़ दिये जाते । स्पष्ट है कि भारत 
बगरबाप क, व जप रहा था, यवन इतिहासों के 
अतिबन्ध लगा दिया या,बहुत किये गे है (35 राजापों ने गोवध पर 
पर मान्य पाठक की पकड़ मे नहीं ध्राती। ढा० महदी हुसैन के 


'प्राबश्यकमा भहान्‌ जाने 
'पड़ने पर दे दिए जाते दे। भौर बाले प्रकवर द्वारा भी 


केलिए बे र बे सब 
कर टी ऑकणा कर सना कर दिया घर गे रब 
0. व तय के स्पष्ट है कि उससे सुरजनसिह, वी रबिजय 


बहा3' | तय 
हा विजय ते 'भिन्‍्त-भिन्‍न कालों में मिलकर बड़े दुःखपू ण॑ शब्दों में 
एबं पर छटकारे के लिए विशेष प्रार्थना की थी और जब ग्रकवर की 
सेनाप्रों ने जगरकोट पर झ्ाक़मण किया उन्होंने दो सौ गायें काट डालीं 
में भरकर उनके रक्त को मन्दिर की दीवारों पर छिड़का | जब 
तथा हक न कहते हैं (पृष्ठ ४०) कि "हिन्दुघों ने भी भुण्ड बनाकर 
ततिक से लाभ के लिए एक मुस्लिम मकबरे पर हमला किया' तो हम भी 
उन्हें इस मू्खंता का दोषी ठहराते हैं। किन्तु इसी समय हम यह भी कहना 
चाहेंगे कि ऐसे मकबरों पर हिन्दुप्नों के झाकृमणों का एक प्रत्य ही 
क कारण था। यह इसलिए था कि मध्यकाल के सभी मकबरे 
प्रब तक के हिन्दू मन्दिरों ही पर बनाये गये हैं। इस स्थान की भ्रतीत की 
पाबनता का स्मरण कर हिन्दू वहाँ जमा होते रहे यञ्यपि उत्तकी मूर्ति को 
बहुत पहले ही हटा दिया गया। 
खूब पेंशन प्राप्त करने पर भी बहादुरशाह ने अपने सुगल प्रूवंजों की 
आँति साहुकारों को उसे ऋण देने के लिए बाध्य कर दिया जबकि प्रपती 
प्राय को मठ्पान तथा प्रन्‍्य बदमाशियों में व्यय कर देता था। इसे डा० 
महदी हुसैन भी स्वीकार करते हैं। (पृष्ठ ४७), “उदाहरण मौजूद हैं कि 
हिन्दू महाजनों से ऋण लेने के लिए बाध्य हो गया ताकि प्रपने नौकरों 
को तनस्वाहें दे सके, इच्छुक यात्रियों (मक्का जाने के इच्छुक मुसलमानों 
को), प्रधिकारी कवियों (यानि उर्दू, फारसी भौर भ्रबी के शायरों ), जरूरत 
मन्द लोगों (यानी मुस्लिम फकीरों) तथा अपने दरबारियों को भेंटें देने का 
सामाजिक कृत्य कर सके ।/” 
एक ऐसे ही हिंन्दू महाजनों के वंशज का कथन है कि जबकि दिए हुए 
ऋण पर ब्याज लेने के लिए कुरान मुसलमानों को रोकता है, मुस्लिम 
बादशाह कुरान के इस फंसले को उलट देता तथा हिन्दू महाजनों को तनिक 
भी ब्याज लेने से मना कर देता । इससे बादशाह इतना प्रनुत्तरदायित्वहीन 
पा कि वह हिन्दू व्यापारियों से कितना ही विशाल घन ले लेता था, 
ले में कोई गारण्टी नहीं थी कि कभी मूलघन भी लौट सकेगा। 
पक उ किक) इसके बदले में जो कुछ प्राप्त होता वह था कुछ 
अधिकार। उपाधियाँ तथा चांदनी चौक में हाथी पर चढ़ते का 


की 


श्हः आारत में मुस्लिम सुलतान 
को बहादरशाह किस पर खर्च करता था 

कह सबसे से जाना जा सकता है जो 

क छिकप में लिखता है, "घपने शाही कमरे को वह ऐसे सजाता 


है कि फूलों का बगोचा भो गरमा जाय पी च धामोदों के 
सह कलदार वृक्षों की. बन गए हैं।" 
रू पर ही ह किक सकते "पद में त गो ततवार चलायी घोर 
हैः +2%+५०६ 'को भार हों जबकि वह ऋत्ति (डा महदी हुसेन की पुस्तक, 
पृष्ठ ११) मदि सफल हो जाती तो वह घोर जीनत महल मध्यकालीन 

अहंशाह बनते के स्वाब देखते ।" 
आारतोय खेला का विद्रोह एक घमाके के साथ प्रारम्भ हुपा जबकि 
ओरठ में कुछ ट्कढ़ियों ते घपने ध्रंपेज प्रधिकारियों को मारकर मई १०, 
१६३७ को दिल्लों को धोर कूच किया । मई १२ की प्रात: को लगभग प्राठ 
अबे दे लासकिले में घुस गये तथा बहादुरशाह से नेतृत्व ग्रहण करने के लिए 
कहा। उर्पि बहादुरशाह इसके लिए सहमत नहीं हुप्ला पर सैनिक किसी 
श्री नामसात्र कै वेता की बहुत भारी प्रावश्यकता महसूस कर रहे ये प्तः 
थै नकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं करना चाहते ये । मुस्लिम बादशाह प्रपने 
पायें में कॉप गया । उसने धपने महल के व्यक्तिगत कक्षों में घनेक प्ंग्रेज 
अर-तारियों को शरण दे रक्तो थौ। बिड़ोहों सैतिकों ने उसके कमरों का 
ह-+०५०८००-३५७४+०२ महल में छा गए। उन्होंने क्रोधित होकर 
कैठन मंति । भयभोत बादशाह ने निर्धनता की बात कही। प्रव उसके 
खान से पका भर उडी स्वयं की पावनता तो भंग हो ही गयी यो 
#>४4 ३७ ने बहादुरणाह को चारों घोर से घेर लिया। उन्होंने 
डा ारे। एक ध्ादमी ने उसके कपड़े पकड़कर ख्लोचे बोर दूसरे 
उसकी दाढ़ी पकड़कर ताना मारते हुए “प्री बादशाह - परी बूडूे” 
अर अच्छल्न सम्पत्ति को निकालने के ध्ादेश दिये । 
जे कक जिस पर स्वातन्थय सेनानियों का नेतृत्व 
कह को एक दरबार का धायोजन रिया, जिसमें 
कत्काज कस 'ृजाये बदे। मई १४ को थ्रंग्रेजों ने दिस्लों खाली 
कडरा दरबार लगा प्रौर पुराने दिनों को भाँति ही 








शासक पपने ही अराई-भतीजे बता दिये गये। एक पुत्र 
मिर्जा मुगल को प्रधात सेनापति, दूसरे पुत्र जबात बढ्त को 
हट व ४०९८ सम्मिलित 
अस्त्री , शिक्षित तथा सुसूचित नेतृत्व तथा सां 
वि संगठन, एकमात्र लक्ष्य, सम्पूर्ण भक्ति तथा 
म के कारण स्रंग्रेज इस महान्‌ विप्लल को देबाने में सफल हुए । 
मेष गम एक लड़ाई में बहादुरशाह के विदेशी हरे भाण्डे के नीचे लड़ने 
के बुरी तरह हारते गये। बादशाह की प्रेमिका जीनतमहल यद्यपि बाहर 
जे तो विद्रोहियों का संचालन कर रही थी, भीतर से प्रंग्रेजों की भेदिया 
के चाहे संग्रेज जीतें भोर चाहे स्वदेशी सेना, प्रोर युद्ध का चाहे कुछ भी 
बरिणाम हो उसका तो ऐसा जुप्ा था कि उसकी तो विजय होनी ही थी। 
उसने तथा हकीम अहसानुल्लालाँ तामक एक बिरुपात दरबारी ने प्रंग्रेजों 
के साथ पत्र-ब्यवहार भी प्रारम्भ कर दिया। 
सितम्बर १४ को प्रंग्रेज दिल्ली पर झ्राक्रमण कर बैठे । नियति श्ब 
बहादुरशाह की झ्रोर घूर रही थी । अंग्रेजी सेनाप्रों के दिल्ली नगर में प्रवेश 
कर जाते की बात सुतकर वह रो पड़ा और सिसकते हुए बोला, “मेरा डर 
सच्चा हुप्ता। इन झृतस्तों ने वृद्धावस्था में मेरा विनाश कर दिया #' 
सितम्बर १६ को परंघेरे लालकिले में बहादुरशाह बिल्कुल भ्रकेला लेटा 
हस्ा था। लगता था जैसे उसके चारों प्रोर के शून्य से उसके पूव॑जों की 
प्रेतात्माएँ उसकी ओोर घू र-घू रकर उसे चिढ़ा रही हैं तथा लगा जैसे बहादुर- 
शाह को भयभीत करने के लिए युद्ध के मिश्चित स्वर, ठण्डे फौलाद की 
प्रावाज, घायल तथा मरणासनन्‍्न लोगों की चिल्लाहटें, उसके श्रग्रगामी 
तथा प्रवेशकों की बहुत ऊँची-ऊँची प्रावाजें, तुरहियों के दृढ़ स्वर तथा 
प्रनेक ढोलों की घुटती हुई झ्ावाजें उसे भयभीत कर रही हों । उसकी नस- 
के है लाइप व्याप्त हो गई। इस महान्‌ बलवे में अपती सिहासन- 
बजा मी उसने एक मक्खी तक नहीं मारी ध्रौर प्रब वह इतता एकाकी 
हल लालकिले में एक भी मक्खी नहीं भनमनाती थी। लेटा हुआ 
पका हुए था। दुःखो हो हुक्‍्के को करें खोंचकर वह नाक से 
होता या कह ... प शेर समय यही सोचता रहा कि कितना भच्छा 
बह इसी सरलतापूक प्रंग्रेजों को भो दिल्ली से निकाल देता । 


आरत में मुस्लिम सुलतान 


हि 5 ० दिया था। प्राठ दशकों के 
उत्के प्रसस्‍्य औकन की यह प्रषभ वामितीं थी जब बहादुरशाह निपट 
एकाकी सो रहा बा। 

->तक/4 अप आतः घफते पूर्वजों ढवारा हह़पे हुए हिन्दुघों के इस 
'कजह धो धाग गया। उसके प्रवेश एवं बहिगंसन पर जो लोग 
उसके साथ जलते वे भी प्राज नहीं ये । उसका किसो ने ्रभितन्‍्दत नहों 
किया। संत मृत्यु जेसी शान्ति थो। पके हुए बहादुरशाह ने तीन मील 
दूर अबतक के एक हिन्दू मन्दिर का मार्ग पकड़ा जिसमें मुस्लिस फकीर 
लिजापुह्टीत दफत पड़ा है। सकबरे के समीप बैठकर वह रोने लगा, पर 
किजामुह्ी को ब्ेठा्मा जे उसकी घोर कोई घ्यात नहीं दिया।... 

बुरी तरह रोकर बहादुरशाह ने सकबरे के रखवाले से वढ़वडाकर 
कहा--/धब मैं वृद्ध फकौर हूँ। मैंने दीवार पर का लेख पढ़ा है। इस 
सम्पु्त दंभव के दुखद घन्त का मैं गवाह हूं। मैं तैमूर के घर का 
सक्न मकहं ो शिकार किशन पर घाबीन हुए। कपल 
के बब बुभते बाला है ।” यह कह तिजामुद्दीन के मकबरे 

'राकषबाले को उसने एक अक्स दिया। डा० महदी हसन 
न ० २०) कप आ का मे बह को राह न 
पास जा. मर बी ९५ऑं जी से घने पाव 5७%) 
72:27: 77772 
शाप लें लिया था। बहुत सम्भव है यदि लता 
ता घानरे के लालकिले एक व 'के लालकिले 
शत ब्तेको अंक द्बंलोक इंप के लाना जाए यो जात 
स्लालों पर कब '्षही बुष का जाए तो उत बनजाने 

'बख्छा देकर बहादुरशाह ने चैन छुपा हुप्रा धन प्राप्त होगा। 

अखिखरडे पास न तो गहमाहिवत कप 'घब बह कवुतः फकर 
'अकबरे के रक्षक से भोजन माँगा प्रपती निर्धनता 

जंग लो किसी ने उसके लिए भोजन तैयार ८८ “शक 403८5 

80: जय कक ५-४४: न पानी का 
शषया। बह था, वही बहादुरशाह को 
दृश्य सच्षमुत्त हो बढ़ा बोभत्स या। एक 





'दयनीय दशा ध 
का प्रेत उसकी प्रतीक्षा मेँ ब्रवश्य सिर उठाएगा या कम-से-कम झनस्त 
आत्ति के लिए वह उसे घ्रपने मकबरे में ही खींच लेगा ताकि बन्दी: बताये 
जाने प्रधवा नीच दोषी के समान विरस्कारपूर्वक शिरच्छेद से ही मुक्ति 
मिल जाए। उसके अनुयायी पहले हो उस प्राचीन हिन्दू भवन, जिसे 

का मकबरा कहा जाता है, पहुँच गये थे। वहाँ बादशाह तथा झौर 
खब हुमायूँ के मकबरें के नौंचे के सबसे बड़े कमरे में एकत्र हो गये। 
२१ सितम्बर को हडसन, रुज्जवप्नली तथा ५० घुट्सवार उस हिन्दू महल 
में पहुँचे जिसे मुस्लिम कब्र बना दिया गया था। रज्जवशली ने जीनतमहल 
ज्ेबार्ता प्रारम्भ कर दी। यह वार्ता तीत बण्टे चलती रही फिर भी 
समाप्त नहीं हुई । हडसन की टुकड़ियों के बाहर विपक्षी भीड़ निस्सहाय 
अवस्था में खड़ी रही । 

प्रल्त में “'बक्रतापूर्व क दो पालकियाँ बरामदे की ओर दिखाई पड़ीं। 
जहंशाह की प्रत्यन्त दु्बल सुड़ी हुई शकल परदों के भीतर से भाँकती हुई 

दिखाई पड़ी ।”---रिचर्ड कोलियर ('द ग्रेट इण्डियन स्यूटिनी' नामक 
पुस्तक में) लिखते हैं। 

श्रव तक के शाही शहंशाह से वेगम को छोटे से घर में ले जाने के 

2422 ० ५००५ तथा कॉपता हुआ, तारदार खाट पर लेते हुए, 
बमते होता थो। बह न मसूड़े हुक्का चूस रहे थे । /कर्ी-कर्भी उसे बड़ा 
व रत यो गन हा कक 
पूर्ण बोलने से पिजरे में बन्द फास्ता की तरह 22324: पक 
दूसरे दिन हडसन ने तथाकथित के कक 

ओला जिसे भाग्य ने युग हुमायूँ के मकबरे पर फिर थावा 
था। हड्सन ने 'मुगल शासन के लिए भ्रन्तिम स्थल बना दिया 
रोज के. के नो एप चॉरएक जाताको'घोतीके सह 

काटकर झन्य २६ के सिरों के साथ, जो शाही- 


| >- आ्रारत में मुस्लिम खुलताद 


छह वे तथा शिलते रस्त चू रहा वा दुखी बादशाह के सामने 
दम शाजाओं खुइों ते चक प्रूरा कर लिया था 
'तिकार में मुफलों के विर्द भूमता प्रारम्भ कर दिया था। शाहजादों के 
हिर बीरेकरे घूसात्‌ हो रहे बे तथा रक्तपूर्ण तश्तरी में प्रवतक के 
अहूंशाह के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे वे। मुहम्मद बित कासिस से लेकर 
हुआार वर्षों के घारत के पृस्लिमकालीन इतिहास में जो बध होते रहे मानो 
अह उसतों का व्यंग्य प्रतोक था। 
आहादुरणाह को एक बार पुनः लालकिले में ब्लेज़ दिया गया पर इस 
आररेसा तहों वा कि उसके दरबारी बहादुरशाह की कठिनता से उच्चरित 
कोतलेबाल्तो उपाधियों को बोल रहे हों। एक दरबारों ने ध्रवतक के 
आदज्ञाह को यह कहरूर “बस्दी” घोषित किया कि उसने अहुत बड़ा 
शाजहोहु किया है। जनवरी २७ से मा ६, १८५८ तक ४२ दिन उस पर 
मुकहना चला । 
किस दौबात-ए-सास में बहादुरशाह बादशाह को भाँति सुशोभित 
होशा था, उस्ली में उसपर सुकटमा चला। उस पर पनेक के 
सतिकों से बिडोह कराना, धपने धाबित तथा दिल्‍ली के प्रन्य लोगों को 
किक शक मजे को बादजाह धोषित करके धंग्रेजों के 
अप, कर देता तथा १६-१७ मई को ४६ यू रोपियों को कत्ल 
इस सुकहमे से धनेक तप्य प्रकाज में धाए। एक प्रोर 





बहादुरशाह 


ै उस करिपाहियों के साथ विश्वासधात किया जिन्होंने 

का किया जिन्होंने मृ्ंतावश उसे 
व कम रिक वा बी बोर बचने ईरान के शाह से बात- 
रिकाद केले के किए (फंत्नेज तथा प्रसव गेर-मुस्लिस) के विरुद 
कह सिम हिन्दुस्तान में मुस्लिस सेना घेज दे । इससे स्पष्ट है 


७७४ 
डरल रु दा पट नो धपेणा मतों भ्राषक बुदधमात्‌ था 





अहादुरताह २३१ 
तल्कालीन शाह ने हुमायूँ के सामने शिया होने की शर्त रखो यो, बहादुरणाह 
मे भी यह वचन दिया था कि यदि बह मुस्लिमों को उसके प्रधीत 
कर दे तो वह स्वयं को शिया घोषित कर देगा । पने देश के पतिरिक्त प्रत्य 
देश से भक्ति रखने वाले सर्देव रहे हैं। विद्रोह की हलचल में बहादुरणाह 
के पुत्रों ने दिल्‍ली के नागरिकों को ठीक उसी प्रकार लूटा था, जिस प्रकार 
उनके पूर्वजों ने विगत वर्षों में । 
इस मुकहमे के फलस्वरूप दिल्ली के विशेष प्ायुक्त के प्रादेशालुसार 
विद्रोह के लिए २६ मुगल शाहजादों को प्राणदण्ड मिला। १४ बन्दी 
बनाये जाने के समय ग्रथवा उस समय मर गये जब उन्हें जीवतभर की 
सजा सुनाई गई । अन्य १३ मुगल शाहजादों को भ्रागरा में कठोर कारावास 
में रखा गया तथा बाद में छोड़कर रंगून भेज दिया गया, जहाँ उन्हें केवल 
दस छपये महोना देकर उतपर कड़ी निगरानी रखी गई। ग्रत्य १३ को 
जीवन भर का कारावास देकर मोलमीन तया करांची भेज दिया गया। 
राजकीय गड़बड़घोटाले के कारण जिन्हें करांचो भेजा जाता था उन्हें 
आगरा जेल से कानपुर और वहाँ से कलकत्ता की प्रलीपुर जेल भेज दिया 
गया । 
बहादुशाह के साथ उसके प्रतिरिक्‍्त २८ बन्दी भ्ौर ये--उसकी 
पत्नी जीनतमहल, उसका लड़का जब्रातवख्त, दूसरा हरामी लड़का मिर्जा 
शाह प्रव्बास, जब्ानबख्त की पत्नी जमात्री बेगम, उसकी बहन रूकइया 
सुलतान बेगम तथा उसकी एक छोटी लड़की, मुमताज दुल्हन बेगम, दोनों 
बहनों की माँ, छह हरम की स्त्रियाँ, ताजमहल बेगम, सुलतानी, रहोमा 
इशरत, तहारत तथा मुबारकुल्वीस, पाँच मरदाने नौकर घोर जनाने 
नौकर । इनमें से कुछ नौकरों के साथ उनके दो-तीन बालक भी ये । 
इस दल ने दिल्ली से इलाहाबाद के रास्ते प्रक्तूबर ७, १६५८ को 
प्रात: नवी लेन्‍्सस टुकड़ी के पहरे में घोड़ागाड़ियों से प्रस्थान किया । 
जब यह दल १३ नवम्बर को इलाहाबाद पहुँचा तो उनके चौवह 
साथियों ने कुछ भोर हो सोचा । उनकी वहीं रहने की इच्छा थी प्रतः उन्हें 
इलाहाबाद के दुर्ग में बन्द कर दिया गया। कुछ नौकरों के ध्वतिरिक्त बे 
ताजमहल बेगम, मुमताज दुल्हन तथा उसकी लड़की रूकइया चुलतान 
थे। इलाहाबाद में भरंग्रेजी डाक्‍्टरों के एक दल ने बहादुरशाह का डाज्टरी 





भारत सें मुस्लिम सुलतान 


आलाहाबाद से इत बन्दियों को नाव द्वारा मिर्जापुर ले 
है... झुर्माफ़्लैट नामक नाव में ्रढ़ाकर टेक्स स्टीमर पर 
किडाले के लिए धेज दिया गया | नवस्बर १६ को इलाहाबाद से चला हुप्ा 
अहू दत्त २२ सबस्वर को बक्सर घोर २३ को दौनापुर पहुंचा । ४ दिसम्बर 
को डायमष्ण हारबर पहुंचते पर इल बन्दियों को मेघरा (८४9७) 
आमकर जहाज पर स्थातान्तरित कर दिया गया। वे दिसम्बर €, १८५८ 
को रगूस पहुंचे । 
हणुल में इल बन्दियों में से कुछ के तो तम्बुप्ों में रख दिया गया प्रौर 
कुछ को चोकोदार के विभाजित किए कक्ष पें। कप्तात एच० एन० डेवीज 
इल बन्दियों के इंचाजं ये । 
खकड़ो का मकान बनाकर इन बन्दियों को ५च्ातान्तरित कर दिया 
धरा । इलसें १६ फूट वर्ग के चार कमरे थे। १६ वन्दियों के भोजन पर 
अतिदित लगभग ११ रुपये खच किये जाते ये। रविवार को एक धोर रुपया 
ख़र्ब कर दिया जाता था। महौने की पहली तारीख को उन्हें साबुन, तेल 
ध्रादि के लिए प्रत्येक को दो रुपये घोर दे दिये जाते ये। 
ध्त में शुक्रवार, तवम्बर ७, १८६२ को प्रात: पाँच बजे बहादुरशाह 
अल्लाह के प्यारे हो ये । उतका गला कंन्सर से रेंध गया था, जिसके 
दि सा बैन जा लिगल पाते ये। उसी शाम को 
उन्हें दफ़ना दिया । कब्र पर तिनके डाल दिये 





पृष्ठ ४२६ पर डढा० 
लो कथा. ध््  शोगों के माप निसगत- के पाणात "कट 


सकी करारी रूप से; खोजो जाने बाली कब 
आर के के पणणण राग 


'अधास किये गये ।" 32427 38855 


अत्तेक 
पंग्रेज 


बहादुरशाह २३७ 
जाने के कारण इसे छोड़ दिया गया। 
हा 22306 महक गया। जेसाकि अभी कहा गया है 
इसका वास्तविक दफनाए गए स्थल से कोई सम्बन्ध नहीं--यह मकबरा 
तो केवल मकबरे के लिए ही बनाया गया है। 
इस प्रन्तिम मुगल की मृत्यु ने हिन्दुस्तान के विदेशी शासन के ग्त्यन्त 
चृणित एवं लम्बे भ्रध्याय पर पर्दा डाल दिया और ग्रन्त इतना पूर्ण था कि 
अन्तिम मुगल की कब्र तक का नामोनिशान न रहा। 


की है 


हमारे अन्य प्रकादान 


शो पुल्वोम सागेश ओक को छोजपूर्ण ऐतिहासिक रचनाएं 





साहित्यकार गुरुदत्त 
प्रतिनिधि रचनाएँ 


इस बीसवीं शताब्दी में यदि किसी साहित्यकार ने जन-जन पर 
अपनी छाप छोड़ी है तो वह हैं गुरुदत्त । 

२५० में से इस समय उनकी लगभग १०० रचनाएँ ही उपलब्ध 
है तथा अन्य लबके कई-कई संदकरण प्रकाशित हो चुके हैं और अभी 
भी अनुपलब्ध हैं। 

सभी रचनाओं का परम द्वण एक असम्भव-सा प्रयास होगा। अतः 
हमने यह निश्चय किया है कि उनकी प्रतिनिधि रचनाएँ जो पट ष्टि 
से अपने क्षेत्र (विषय) का प्रतिनिधित्व कर सकें, का प्रकाशन प्र। 
रचनाओं के रूप में किया जाये । 

श्री गुरुदत्त जी स्वयं कहते हें कि उन्होंने लेखन-कार्य चुनौती के रूप 
में आरम्भ किया था। जिस-जिस विषय में उन्हें चुनौती मिली, उस- 
के विषय में उन्होंने युक्ति-युक्त विवैचनात्मक ढंग से लेखन कार्य 

किया । 

उनका क्षेत्र भी बड़ा विस्तृत रहा है। राजनीति, संस्कृति, इतिहास 
जि प्रत्येक विषय को उन्होंने अपने लेखन का आधार 


अत: प्रत्येक विषय पर उनकी चुनी अपनी ० 
में हम प्रस्तुत करने जा रहे है। चुनी हुई रचनाएँ अपनी इस श्व्‌ खला 





